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गृह मंत्रालय 


परन्तु इसके अध्याय IV के उपबन्ध ऐसे व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे 
जो राष्ट्रीय सुरक्षक में प्रतिनियुक्ति पर हैं । 

परन्तु और कि इसके अध्याय IX और X के उपबन्ध समरी सुरक्षक 
न्यायालय द्वारा विचारण को , जहां तक वे मभरी सुरक्षा न्यायालय से 
संबंधित अध्याय XI में अन्तर्विष्ट किन्हीं उपबन्धो से असंगत हैं , लाग नहीं 


( राष्ट्रीय सुरक्षक अनुभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 6 अगस्त , 1987 
मा . का नि . 688 ( अ ) : - -- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षक 
अधिनियम , 1986 (1986 का 47 ) की धारा 139 द्वारा प्रदन शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :---- 

राष्ट्रीय सुरक्षक नियम , 1987 


2. परिभाषाएं : -...इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित न हो 


अध्याय [ 


प्रारम्भिक 


1 . संक्षिप्त नान, प्रारम्भ और लागू होना : 
( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सुरक्षक नियम , 1987 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

( 3 ) ये नियम , उन सभी व्यक्तियों को जो अधिनियन के अधीन है 
लागू होंगे । 
734 GI87 


( क ) " अधिनियम " से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1986 ( 1986 

का 47 ) अभिप्रेत है ; 
( ख ) “ परिशिष्ट में इन नियमो से उपाबद्ध परिशिष्ट अभिप्रेत है ; 
( ग ) “न्यायालय ” से सुरक्षा न्यायालय अभिप्रेत है ; 
( घ ) “ टुकड़ो के अन्तर्गत सुरक्षक के किसी ग्रुप या यूनिट का कोई 

ऐसा भाग है जिससे मुख्यालय से दूर इट पर जाने की अपेक्षा 

की गई है या आदेश दिया गया है ; 
) "समुचित सुरक्षा प्राधिकारी से जब इसका प्रयोग किसी 

शक्ति , कर्तव्य , कार्य या विषय के संबंध में किया जाए , ऐसा 
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8 अन्य देशीय की अपात्रता - - कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक 
नहीं है, केन्द्रीय सरकार की लिखित प में मंशापित सम्ममि शिलारा , 
मुरक्षक में नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा 

परन्तु इम नियम में अन्नविष्ट कोई बात नेपाल या भूटान के किमी 
प्रगा मो सुरक्षा में नियमित या नियोजन में पजिन नहीं करेगी । 


सुरक्षा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो अधिनियम के अधीन बनाए 
गए इन नियमों में अनुसरण में उस शक्ति का प्रयोग करता है 

या कर्तव्य का पालन करता है या उस विषय से संबद्ध है ; 
( प ) "धारा " से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ; 
( छ ) उन अन्य सभी शवों और पयों ने जो नियमों में प्रयुक्त है 

मौर जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित 

हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ; 
3. रिपोर्ट और मायेचन :--- ऐमी कोई रिपोर्ट या भावेदन जो इन 
नियमों द्वारा किसी वरिष्ठ प्राधिकारी को किया जाना अपेक्षित है या जो 
अन्यथा किसी वरिष्ठ प्राधिकारी को किया जाना है, लिखित रूप में और 
उचित प्रणाली से किया जाएगा । 

1. परिशिष्टों के प्ररूप : ( 1 ) परिशिष्टों में उपणित प्रम्प, ऐसे 
परिवर्तनों के माथ , जो प्रत्येक मामले में परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित 
हों , उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं , और यदि 
उनका प्रयोग किया जाता है तो वह पर्याप्त होगे, किन्तु इन प्ररूपों से 
से विचलन केवल विचलन के कारण किसी पागेप, वारंट, भादेश, कार्य 
वाही या इन नियमों में गुसंगन किमी अन्य दस्तावेज को , प्रविधिमान्य नहीं 
होगा ; . 

( 2 ) ऐसे किसी प्ररूप का कोई लोप, केवल ऐसे लोप किए जाने के 
कारण ही , किसी कार्य या बात को प्रविधिमान्य नहीं बनाएगा । 

( ३ ) टिप्पणों में दिए गए निदेशों और प्रमाप में दिए गए अन देशों 
का ऐसे सभी मामलों में , जिससे के संबंधित हैं , सम्यक् रूप से अनुपालन 
किया जाएगा , किन्तु टिप्पणों या अनुदेशों में दिए गए ऐसे किसी निदेश 
के अनुपालन में कोई लोप, फेवल ऐगे लोग के कारण , किसी कार्य या 
बात को अषिधिमान्य नहीं बनाएगा । 


9. अधिकारियों की नियुक्ति : --- फेन्द्रीय सरकार ऐसे किन्ही व्यस्नियों 
को, जिन्हें यह अधिकारी के रूप में उपयुक्त मममती है, सुरक्षफ में निम्न 
लिखित रीति में नियुक्त कर सकेंगी और उनको मेवा की शर्ते वे होगी 
जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमिन मनाए गए नियमों में उपअंधित हो : - - 

( क ) सीधी भर्ती बाग : 
( ब ) अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा मलों , संघ के सगम्न अग्नों , 

केन्द्रीय सरकार या राज्य मरकार के किसी अन्य विभाग या 

स्वशार्म: निकायों से प्रतिनियुक्ति द्वारा ; 
( ग ) प्रोन्नति द्वारा जैमा समय समय पर विहिन किया जाए । 


5. मुरक्षा के फिमी पदबारक में निहित शक्ति का प्रयोग निया जाना 
सुरक्षा में कोई पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को , किसी व्यक्तिक 
प्रति या समक्ष किमी कार्य या बात को करने के लिए दी गई किसी शक्ति 
या अधिकारिता का , इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, प्रयोग किसी अन्य 
ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो तत्समय सुरक्षा के नियमों 
पौर व्यवहारों के अनुसार उम पद के कृत्यों का पालन कर रहा हो । 


10. परिवीक्षा : ( 1 ) सुरक्षा में सीधी भर्मी द्वारा नियुक्त किया 
गया कोई अधिकारी दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन होगा और मेन्द्रीय 
सरकार ऐसे कारणों से जो अमिलिखित किए जाएं परिवीक्षा की प्रर्या को 
ऐसी अवधि या अवधियों के लिए , मो यो वर्ष से अधिक की नहीं हो 
बढा सकेगी । 

( 2 ) केन्द्रीय मरकार , परिवीक्षावधि के दौरान कोई कारण बताए 
गिना , किसी अधिकारी की सेवा को ममाप्त कर सकेगी । 
___ 11, सहायक कमांडर, रेंजर और योधक व्यवसायी की नियक्ति -- 
( 1 ) महानिरीक्षक द्वारा महायफ कमांडर ग्रेड 1, के पदों पर उप 
महानिरीक्षक , द्वारा , सहायक कमांडर गंड , मोर 3 फे पदों पर 
नियुक्तियां और रेगर, और योधक व्यवसायियों की नियुक्ति किसी ग्रुप 
कमांडर या मुरक्षक के किसी अन्य ऐमे आफिसर द्वारा की जा सकेगी जिन्हें 
क्रमश: महानिदेशक द्वारा निम्नलिखित रीति में भर्ती अधिकारी के रूप 
में नियुक्त किया जा सकेगा और उनकी सेवा की पाते वे लोंगी जो विहित 
की जाएं : - - 

( क ) मीधी भर्ती द्वारा ; 
( ब ) रक्षा बलों या मंघ के किसी मणब बम, केन्द्रीय सरकार या 

राज्य सरकार के किमी अश्य विभाग या म्पशास : निकायों 

से प्रतिनियुक्ति द्वारा ; 
( ग ) प्रोन्नति वाग, जैमा ममय-समय पर. विहिन किया जाए । 

( 2 ) महायफ कमांडर , रेंजर या किमी योधक व्यवसायी के मप में 
सीधी भर्तीद्वारा नियका कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा 
पर रहेगा । उपनियम ( 1 ) में विहित प्राधिकारी, परिवीक्षा की 
अवधि के दौरान , कोई कारण बनाए बिना, उनकी सेवाओं को ममाप्त 
कर सकेगा । 


6. मामले जिनके लिए उपबन्ध नहीं किया गया हो - -किसी ऐसे 
विषय के संबंध में , जिसके लिए इन नियमों में विनिविष्ट रूप से उपबन्ध 
नहीं किया गया हो , सक्षम प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह 
ऐसी बात या ऐसी कार्रवाई कर जो वह मामले की परिम्थिति के अनसार 
करना उचित समझे । 


अध्याय II 


भर्ती किया जाना 


7. अपात्रता ( 1 ) वह व्यक्ति , जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी 
है या जिस का पति/ पत्नी जीवित है, किसी ऐसे दशा में , जब ऐसे पति 
पत्नी के जीवित रहने के दौरान ऐमा विवाह किया जान शून्य हो, विवाह 
करता है , मुराक में नियुक्ति या नियोमन का पाय नहीं होगा । 

( 2 ) यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है अपने 
पहले पति /पत्नी के जीवित रहने के दौरान, दूसरा विवाह करता है, अपों 
आपको सेवा में रखे जाने के लिए अपात्र बनाएगा और अनुपयुक्तता के 
आधार पर उसे सेवा से पदव्युत किया जा सकता है, हटाया जा सकता है 
है या निवृत्त किया जा सकता है ; 

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जा ग है. ति : 
ऐसा मादेश कारमे के लिए पर्याप्त प्राधार हैं , किसी व्यक्ति को इन नियम 
के प्रयन से दे गगी । 


____ 12. रेंजर और योधक व्यवसायियों की नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्ति 
फा ढंग --- सुरक्षक में रेंजर या योधक व्यवसायी के सप में नियुक्ति के 
लिए किमी व्यक्ति के भर्ती प्रधिकारी के ममक्ष उपस्थित होने पर , भर्ती 
अधिकारी, उम पद की , जिस पर उसकी नियुक्ति की जानी है, सेवा 
की शर्त, उसकी उपस्थिति में पड़ेगा या पढ़वाएगा और उसके ममक्ष 
स्पष्ट करेगा या स्पष्ट कराएगा और उमसे नियुक्ति के प्रकप में अन 
विष्ट ऐसे प्रश्न करेगा मो महानिदेशक द्वारा विहिन किए जाए और 
उसको इस बात की चेतावनी देने के पश्चात कि यदि वह ऐम किसी 
प्रश्न का मिथ्या उतर घेगा तो वह अधिनियम के अधीन दण्डनीय 
होगा, ऐसे प्रत्येक प्रश्न के उसके उमर को भभिलिमित करेगा या अभि 
लिखित कराएगा । 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( 1) ] 

भारत का राजपन्न : असाधारण 
- - - - - ---- - - - - - -- --- - - - ---- - - - --- - - - - - 
( 2 ) मदि , उपनियम ( 1 ) के उपबन्धों का और ऐसे अन्य निवेशों 

14. कमान ) - ( 1 ) कमान के लिए नियुक्त किसी प्राफिपर को , 
का जो इम मिमित्त महानिदेशक द्वारा ममय- समय पर जारी किए जाएं उसके कमान के प्रवीन रख्ने गए सभी प्राकिारों और प्रादमियों पर 
अनुपालन करने के पश्चात भर्ती आफिसर का यह समाधान हा जाता है, ज्येष्टना को ध्यान में लाए बिना, कमान की शक्ति होगी । 
कि नियुक्त किए जाने के लिए इच्छुक व्यक्ति, उन प्रश्नों को पूर्णत 
ममामला है जो उमसे पूछे गए है और मेवा की शतों के लिए महान 

( 2) ( क ) किमी अकस्मिक की दगा में यदि कोई प्राफिसर 
देता है और यदि उक्त आफिसर का समाधान हो जाना है कि कोई अम कमान का जिमक माय वर नियुक्त किया गया है, किसी कारणवश 
अपचन नहीं है तो बह नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और में प्रयोग करने में असमर्थ हो तो कमान का उत्तरदायित्व कमान के दूसरे 
व्यक्ति के उस पर हस्ताक्षर फराएगा और तत्पश्चात ऐमा व्यक्ति नियक्त व्यक्ति पर , यदि उसे इस प्रकार मियन किया गया है, प्रा जाएगा । 
किया गया भमझा जाएगा । 

( म ) यदि कमान के दनरे व्यक्ति की नियमित नहीं की गई है तो 
( 3 ) ( क ) उपनियम ( 2 ) के अधीन सुरक्षा के सदस्य के रप में 

कमान का उत्तरदायित्व ऐसे व्यक्ति पर पा जाएगा जिसे कमान का 
नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी शपथ दिलाई जाएगी या प्रनिशान कराया 

प्रयोग करने में असमर्थ ठीक वरिष्ठ प्राफिमर द्वारा स्थानापन्न रूप में 
जाएगा जो महानिदेशक द्वारा विहित किया जाए । 

कमान के लिए नियुक्त किया जाए । 
( ख ) यथासंभव, अनप्रमाणिम किए जाने वाले व्यक्ति के भामारर 

( ग ) यदि इस प्रकार किसी प्राफिपर की नियमित नहीं की गई है तो 
द्वारा शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा या कमांर का 
अपरिहार्य अनुपस्थिति में , इम निमित्त कार द्वारा लिखित रूप में 

कमान का उत्तरदायित्व ज्येष्ठनम उपस्थित प्राफिपर पर पा जाएगा । 
प्राधिकृत व्यक्ति हाग शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा । 

( घ ) किमी अन्य आफि र द्वारा कमान के प्रयोग की असमर्थता 
( ग ) शपथ तभी दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान नभी कराया जाएगा की ओर ६ उपनियम के अनुसार किसी अन्य आफिसर द्वारा उसका भार 
जब अनुप्रमाणित किए जाने वाले छ्यक्ति ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर ग्रहण किए जाने के बारे में रिपोर्ट ऐसे पाफिमर द्वारा जिमने कमाम के 
लिया हो । 

भार ग्रहण किया है अगले उच्चतर आफिमर को शीघ्र की जाएगी । 


प्रध्याय III 


( 3 ) यदि विभिन्न यूनिटों के व्यक्ति --- 


संगठन 


16. मुरक्षक का गठन और नियंत्रण---- 

( 1 ) सुरक्षक का ममावेशन और अधीक्षण का प्रयोग करते हुए 
महानिदेशक की सहायता अपर महानिदेशक , महानिरीक्षक , उप महा 
निरीक्षक , ग्रुप कमांडर और अन्य प्राफिमर करेंगे । 

( 2 ) समादेशन , अनगामन , मनोबल और प्रशासन के उत्तरदायित्व 


( i ) किसी ऐसे विनिदिष्ट कार्य के लिए जिनके लिए वे नियोजित 
किए गए हैं , एक साथ कार्य कर रहे है मो कमान करने के लिए नियुक्त 
किया गया प्राकिमर या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम उपस्थित प्राफिसर 
ऐसे मभी व्यक्तियों की कमान करेगा ; 

(ii ) अन्य सभी मामलों में प्रत्येक पनिट का ज्येष्ठ अधिकारी अपनी 
यूनिट के व्यक्तियों का कमान करेगा । 


( 4 ) ऐसे व्यक्ति पर जो अधिनियम के अधीन है, अनुशामनिक 
शक्तियों का प्रयोग उस युनिट के कमांडर द्वारा किया जाएगा जिसका यह 
व्यक्ति हैं , या उस ग्राफिगर द्वारा जिस पर उपनियम ( 2 ) के अनुसार 
कमान का भार पाया है , किया जाएगा । 


( 5 ) जहां कोई ऐसा व्यक्ति कड़ी मयं भी ड्युटी कर रहाहै, जिम 
अन्तर्गत शिक्षण पाठ्यक्रम पर उपस्थित होना भी है, य निट, मेंटर या 
म्थापन का काटर जिनके गान कई मो इस टी कर रहा है, किसी कमादर 
की मभी अनुशामनिक शक्तियां भी उसे प्राप्त होंगी । 


( क ) अपर महानिदेशक की दशा में मभी ग्रुपों , युनिटों , मुख्यालयों , 

स्थापनों पर और उमके अधीन रखे गए सुरक्षा कामिकों और 
उम क्षेत्र के भीतर जो उसे समन दिष्ट किए जाएं , विस्तार 

होगा ; 
( म्म ) महानिरीक्षक की वणा में , सभी ग्रुपों, यनिटी, मुख्यालयों , 

स्थापनों पर मोर उमके अधीन रख्ने गए मुरक्षक कार्मिकों और 
उम क्षेत्र के भीतर जो उसे ममनुदिष्ट किए जाएं , विम्नार 

होगा ; 
( ग ) उपमहानिरीक्षक की दशा में , उसके अधीन रखे गए सभी 

पों अन्य कामिका और यूनिटों पर और उस क्षेत्र के भीतर 

जो उसे ममनुदिष्ट किए जाएं, विस्तार होगा । 
( घ ) कमांडर मी दशा में , उसके अधीन रखे गए ग्रुप या यूनिटों पर 

और उम क्षेत्र के भीतर जो उसे समनुदिष्ट किए जाएं , विस्तार 

होगा । 
( 3 ) ऐसे ग्रुपों, यूनिटो और स्थापनों के कमान अनुशासन , प्रशासन 
और प्रशिक्षण, जिसे किसी उप महानिरीक्षक या किसी महानिरीक्षक के 
अधीन नहीं रखा गया है , एम आफिसरों द्वारा और ऐसी रीति से किया 
जाएगा जो महानिदेशक वाग समय समय पर अधिषित किए जाएं । 

( 4 ) सुरक्षक का कोई सदस्य प्रानकवादियों के विश्व कारं वाइयों 
के संबंध में किसी भी ड्यटी का पालन करने, सुरक्षक ने प्रणामन , अनु - 
शामन और कल्याण तथा मे अन्य कर्तव्यों के जिनकी उमंग तत्ममय 
प्रबस किमी विधि के अन मार पालन केरने के लिए कहा जाए, पालन 
करने के लिए दायी होगा, इम निमिति किसी परिठ आफिगर द्वारा 
दिया गया प्रादण उम अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विधिपूर्ण कमान 


( 6 ) महानिदेशक , महानिरीक्षक और उपमहानिरीक्षक कर्म पारिवन्द्र 
के एक या अधिक प्राफिमरों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, मो , ऐसे व्यक्तियों 
की बाबत जो अपने अपने मुख्यालयों के है या अपने अपने मुख्यालयों में 
कही प्रटी कर रहे हैं . किसी कमान की अनुणासनिक गझिनों का प्रयोग 
करेंगे । 


( 7 ) महानिदेशक , ऐमें आफिसरों को भी विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो 
ऐसे व्यक्तियों की बायस जो अपने मुख्यालयों के हैं या उनमें टुकडो ड्यूट 
कर रहे हैं , क्रमशः महानिरीक्षक और उपमहानिरीक्षक की प्रशासनिक 
शक्तियों का प्रयोग करेंगे । 


( 8 ) लाई महानिरीक्षक , किसी ऐसे आफिसर को विनिर्दिष्ट कर 
गगा जो , एमे व्यक्तियों की याबत जो उसके म मयालय के हैं या उसमे 
टकही उयटी कर रहे है, किसी उपमहानिरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग 
करेगा । 


पष्टीकरण--.- उपनियम ( 1 ) और ( 3 ) में, " प्राफिसर " शरद के 
अन्तर्गत महायक कमांडर और रेंजर्स ग्रेड ! भी होंगे । 
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अध्याय IV 

16. अवचार से मिष प्रामारों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्राफिमरों 
मया की ममाप्ति 

की मेवा की ममाप्ति .... 
15. केन्द्रीय सरकार द्वारा अपचार के कारण प्राफिमरों की सेवा 

( 1 ) जब महानिदेशक का यष्ट समाधान हो जाता है. मिः 
की समाप्ति - - 

किमी प्राफिमर को मेवा में बनाए रम्यं जाना अनुपयुफ्त है ता , माफियर 


को .-.-. 


( 1 ) जब धारा ) के अधीन , किसी ग्राफिगर का मेवा, उसके प्रवचार 
के कारण ममाप्त किए जाने का प्रस्ताव है, लब उमको उपनियम ( 2 ) 
में विनिर्दिष्ट रीति से ऐसी कारवाई के विक र हेनुक दणित करने के लिए 
अवसर दिया जाएगा । परन्तु यह उपनियम निम्नलिखिन को लाग , नही 
होगा, अर्थात् .---- 

( क ) जहा मेवा , ऐन पाचरण नः प्राधार पर समाप्न की जाती है , 
जिसके लिए दण्ड न्यायालय या किमी सुरक्षना न्यायालय द्वारा उसे दोषमिद्ध 
किया गया है । या 


( क ) प्रेमी सूचना दी जाएगी :. 
( ख ) उमके प्रतिकल मनी विषयों की विशिष्टियां दी जाएंगी , और 
( ग ) किन्ही ऐसे कारणो को प्रभुन करने के लिए बुलाया जाएगा 

जिन्हें वह सेवा में अपने को बनाए रखे जाने के लिए अपने 
पक्ष में मामने रखने के लिए हमशा प्रकट करे :- - 


( म् ) जहाँ, केन्द्रीय मरकार का यह समाधान हो जाता है कि एस 
कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, प्राफिसर को हेतुक वशित करने 
के लिए प्रयमर दिया जाना समीचीन या युक्तियक्त रूप से साध्य नहीं 


परन्तु प्रण्ट ( क ) , ( स ) और ( ग ) लाग नही होगे, यदि केन्द्रीय 
सरकार का , ऐसे कारणों से जो लेखमल किए आप यह समाधान हो जाता 
है कि , उमफे उपबन्धों का अनुपालन किया जाना ममीचीन या मिसयक्त 
माध्य नहीं है : 

परन्तु यह और कि , महानिदेशक आफिमर को , मी फाई 
गामग्री नष्टी देगा जो उसके प्रतिकूल हो , यदि उसकी राय में ऐसा करना 
गज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है । 


( 2 ) जम केन्द्रीय मरकार या महानिरीक्षक का किसी आफिमर वं 
अयचार की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो जाना 
है कि किसी सुरक्षक न्यायालय द्वारा प्राफिमर का विधारण असमीचीन 
या अव्यवहार्य है , किन्तु उसकी यह गय है कि उक्त प्राफिगर का मेवा 
में और मने रहन दिया जाना अवांछनीय है, तब महानिदेशक , आफिसर 
को उन मामलों में जहा अभिकष नो का अन्येपण किया गया है , अभिकथन 
की विशिष्टियों और अन्वेषण की रिपोर्ट महित (जिमके अिन्तर्गप साक्षी 
का अभिलिखित कथन और दस्तावेजों की प्रतिया यदि कोई हों , जिनका 
उमके विरुद्ध उपयोग किया जाना आशयित है, भी हैं ) ऐमी सूचना देगा 
और उसे अपना स्पष्टीकरण और प्रतिवाद लिखित में प्रस्तुत करने के लिए 
कहा जाएगा : 

परन्तु महानिदेशक ऐसी किसी रिपोर्ट या उमर भाग के प्रगटन को 
रोक सकेगा यदि, उमकी राय म , उसक प्रकटन राज्य की सुरक्षा के लि 
मैं नहीं है । 

( 3 ) यदि महानिदेशक प्राफिमर के पाटीकरण को अममाधानप्रद 
ममलता है या जब केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐमा निवेश दिया जाता है , नत्र 
मामले को आफिगर के प्रतिवाद महित और उपनियम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट 
रीति से श्राफिसर की मेवा की गमाप्ति के संबंध में महानिदेशक की 
गिफारिश से माथ केन्द्रीय मरकार को प्रस्तुत किया जाएगा । 

( 4 ) उपनियम ( 2 ) या उपनियम ( 3 ) के उपबन्धो के अधीन केन्द्रीय 
सरकार को मामले को प्रस्तुत करत समय महानिदेशक इस बात की अपनी 
मिफारिश करेगा कि क्या प्राफिमर की मेषा समाप्त की जानी चाहिए 
पौर यदि ऐसा ही तो क्या आफिगर को - -- 

( क ) मैया में पदच्युत किया जाना चाहिए , या 
( स ) सेवा से हटा दिया जाना चाहिए ; या 
( ग ) मेवानिवृत्त किया आना चाहिए ; या 
( प ) त्यागपत्र देने के लिए कहा जाना चाहिए । 

( 5 ) केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति , रिपोर्ट और आफिमर के प्रतिवाद 
पर यदि कोई हो , या दा न्यायालय के निर्णय और महानिदेणक 
की सिफारिश पर विचार करने के परमात् , माफिमर को संबा में पंशन 
महित या पणन के बिना या पदव्युत कर सकेगा या मेवानिवृत्त या मेवा 
में उसका त्यागपत्र प्राप्त कर गकेगा, और उमय पेमा करने से इंकार 
करने पर याफिगर को मना मनग पंगा गा उपदान या कोरो. 
महिन अनिवार्यम मेवानियम या रटाया ना भलेगा । 


( 2 ) यदि महानिदेशक, स्पष्टीकरण को प्रममाधानप्रद गममना है 
ती मामले को प्रादेश के लिए केन्द्रीय गरकार को प्राफिसर के स्पष्टीकरण 
और महानिदेशक को सिफारिश के माथ, प्रस्मृत किया जाएगा । 

( 3 ) केन्द्रीय सरकार, रिपोर्ट , प्राफिमर के स्पष्टीकरण पर यदि कोई 
हो , और महानिदेशकः को मिफारिश पर विचार करने के पश्चात् प्राफिमर 
को सेवानिवृत्त होने के लिए या त्या गपत्र बन के लिए यह कह मकेगी और 
उसके सा करने से इंकार करने पर, प्राफिमर को उमको अनुशेय पेंशन 
या उपयान महित, यदि कोई हो , अनिवार्यम: मेवानिवृत्त किया जा सकेगा । 
____ 17. ग्राफिमरों में भिन्न व्यक्तियों का अवमार के कारण पदव्यन 
किया जाना या हटाया जाना :-... 

( 1 ) जम किमी प्राफियर में भिन्न किमी ऐ में टयक्मि की जो अधि 
नियम के अधीन है, मेवा ममाप्ति का प्रस्ताव किया जाता है सब उमको 
पदच्युत या हटाये जाने के लिए ममक्ष प्राधिकारी धारा उसको रोमी कार्रवाई 
के विरुद्ध उनियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट गति से तक दशित करने के 
लिए प्रवमर दिया जाएगा : 

परन्तु यह उपनियम निम्नाग्निम्पिन को लागू नहीं होगा . अर्थात् ... 
( क ) जहा मेघा में प्राचरण के प्राधार पर समाप्त की जाती है , 

जिसके लिए दण्ड न्यायालय या किमी मुरभन, न्यायालय द्वारा 

उसे दोषसिद्ध किया गया है ; या 
( ख ) जहां सक्षम प्राधिकारी का में कारणों में जिन्हें लेखबद्ध किया 

जाएगा, यह ममाधान हो जाता है कि मबंधित कामिफा को 
तुक दर्शित करने के लिए अवसर दिया जाना गमीचिन या 

युक्तियुक्त मप से माध्य नहीं है । 
( 2 ) जम मंबंधित कार्मिक के अवचार के संबंध में रिपोर्टों पर विचार 
किए जाने के पश्चात् सक्षम, प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है 
है कि ऐसे किमी कार्मिक का विचारण अममीचीन और माध्य नहीं है , 
किन्तु यदि उसको यह गय है कि उसको सवा में प्रोर बनाए रखना 
याछनीय नहीं है मा वह उसे उसके प्रतिकूल मभो रिपार्टी महित मूचित 
करेगा और उसमें लिखित में अपना स्पष्टीकरण और प्रतिवाद प्रस्तुत 
करने के लिए वाहा जाएगा : 


परन्तु , मक्ष पामिरगी किमी गो गा मा भाग में प्रकटन 
कार का मोगा ना . गनी नप में उमा श्रम लोः मिलना 
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( 3 ) सक्षम प्राधिकारी , यथास्थिति . उसके स्पष्टीकरण, या दण्ड 
न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के पश्चात् उसको सेवा से , पेंशन 
सहित या उसके बिना , पदच्युत कर सकेगा या हटा सकेगः । 

( 4 ) इस नियम के अधीन पदच्युत किए जाने या हटाए जाने के 
सभी मामले , महानिदेशक को रिपोर्ट किए जाएंगे । 
___ 18. शारीरिक अनुपयुक्तता के आधार पर आफिसरों की सेवा निवृत्ति --- 
( 1 ) जहां किसी उपमहानिरीक्षक से अन्यून पंक्ति का कोई आफिसर यह समझता 
है कि , संरक्षक का कोई आफिसर अपनी शारीरिक अवस्था के कारण 
अपने कर्तव्यों का पालन करने में अनुपयुक्त है, तो आफिसर को किसी 
चिकित्सीय बोर्ड के समक्ष लाया जाएगा । 

( 2 ) चिकित्सीय बोर्ड में ऐसे आफिसर होंगे और उसका ऐसी रीति 
से गठन किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा समय समय पर अधिकथित 
किए जाएं । 

( 3 ) जहां चिकित्सीय बोर्ड , आफिसर का सेवा के लिए अनुपयुक्त 
होना समझता है, वहां केन्द्रीय सरकार, यदि वह चिकित्सीय बोर्ड के 
निष्कर्ष से सहमत होती है, तो उक्त आफिसर को चिकित्सीय बोर्ड के 
निष्कर्ष को संमूचित करेगी और तब , आफिसर ऐसी संसूचना के पन्द्रह 
दिन की अवधि के भीतर , केन्द्रीय सरकार को उसके विरुद्ध अभ्यावेदन 
कर सकेगा । 

( 4 ) केन्द्रीय सरकार, आफिसर से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, इस 
प्रयोजन के लिए गठित किसी नए चिकित्सीय बोर्ड को मामले का पुनर्विलोकन 
किए जाने के लिए निर्देश करेगी और यदि नए चिकित्सीय बोर्ड का विनि 
श्चय उसके प्रतिकूल है तो उक्त आफिसर की सेवानिवृत्ति के लिए आदेश 
करेगी । 


( 3 ) जहां उक्त सहायक कमांडर , रेंजर या योधक व्यवसायी का 
चिकित्सीय बोर्ड द्वारा सुरक्षक में और सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता 
जाता है, वहां कमांडर चिकित्सीय बोर्ड की कार्यवाहियों को सहायक कमां 
डर ग्रेड [ की दशा में , महानिरीक्षक के पास और सहायक कमांडर 
ग्रेड II और ग्रेड III को दशा में उपमहानिरीक्षक के पास 
भेजेगा । महानिरीक्षक या उपमहानिरीक्षक , या यथास्थिति रेंजर, या योधक 
व्यवसायी की दह दशा में कमांडर यदि वह चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष 
से सहमत होता है तो , संबंधित व्यक्ति को उसके बारे में सूचित करेगा 
जिससे कि वह चिकित्सीय बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसी संसूचना 
की प्राप्ति से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, अभ्यावेदन करने के लिए 
समर्थ हो सके । 

( 4 ) जहां और सेवा के लिए अनुपयुक्त घोषित व्यक्ति , उपनियम 
( 3 ) के अधीन कोई अभ्यावेदन करता है वहां उसे अगले वरिष्ठ अधि 
कारी के पास अग्रसर किया जाएगा जो कामले को किसी नए चिकित्सीय 
बोर्ड द्वारा पविलोकन के लिए निर्दिष्ट करेगा । बोर्ड का गठन ऐसी 
रीति से किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा अबधारित की जाए । 

वरिष्ठ अधिकारी नए चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष के ध्यान में रखते 
हुए , ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे । 

( 5 ) जहां उपनियम ( 3 ) के अधीन चिकित्सीय बोर्ड के विनिश्चय 
के विरुद्ध कोई अभयावेदन नहीं किया जाता है वहां महानिरीक्षक या 
उपमहानिरीक्षक या यथास्थिति कमांडर ( यदि वह चिकित्सीय बोर्ड के 
निष्कर्ष से महमत है ) क्रमशः सहायक कमांडर ग्रेड I या सहायक 
कमांडर ग्रेड II या सहायक कमांडर ग्रेड III या यथास्थिति रजर या योधक 
व्यवसायी की सेवानिवृत्ति के आदेश कर सकेगा । 

22 . त्यागपत्र ( i ) केन्द्रीय सरकार किसी मामले की विशेष 
परिस्थितियों के ध्यान में रखते हुए सुरक्षक के किसी आफिसर को सेवा 
निवत्ति की आय को पूरा करने से पूर्व या इतने वर्षों की सेवा पूरी करने 
के पूर्व जितनी नियमों के अधीन सेवानिवृत्ति के लिए पात्र होने के लिए 
अावश्यक हो सुरक्षक से त्यागपत्र देने के लिए अनुज्ञा दे सकेगी : 

परन्तु ऐसी अनुज्ञा देते समय केन्द्रीय सरकार , 
( i ) आफिसर से ऐसी रकम के जो उस आफिसर को दिए गए 

प्रशिक्षण की लागत हो प्रतिदाय की अपेक्षा कर सकेगी , या 
(ii) यदि ग्राफिसर पेंशन नियमों के अधीन पेंशन संबंधी फायदों 

के लिए पात्र है तो आफिमर की पेशन या अन्य पेंशन संबंधी 
फायदों में से ऐसी कटौती के आदेश कर सकेगी जैसे कि 

सरकार उन परिस्थि तयों में न्यायोचित और समचित समझे । 
( 2 ) केन्द्रीय सरकार उपनियम ( 1 ) के अधीन उम तारीख से 
जिसे वह समीचीन समझे, त्यागपत्र स्वीकार कर कंगी : 


19.• अनुपयुक्तता के आधार पर सहायक कमांडरों की सेवानिवृत्ति - - 
जहां ग्रुप कमांडर से अन्यून पंक्ति के किसी कमांडर का यह समा 
धान हो जाता है कि किसी सहायक कमांडर , सुरक्षक में बनाए रखा जाना 
अनुपयुक्त है, वहां वह सक्षम प्राधिकारी को ऐसे किसी सहायक कमांडर 
की सेवा निवृत्ति के लिए सिफारिश कर सकेगा । 

तब , सहायक कमांडर ग्रेड [ की दशा में महानिरीक्षक , और सहायक 
कमांडर ग्रेड II और ग्रेड III की दशा में उपमहानिरीक्षक , किसी सहायक 
कमांडर को हेतुक दर्शित करने के लिए अवसर देने के पश्चात् ( तब के 
सिवाय जब वह ऐमा अवसर दिया जाना असाध्य हो ) ; 

उक्त सहायक कमांडर को सुरक्षक से सेवानिवृत्ति कर सकेगा । 

20. अनुपयुक्तता के आधार पर रेंजर और शोधक व्यवमायी की 
सेवानिवृत्ति :.. 

जहां ग्रुप कमांडर से अन्यन पंक्ति के किसी कमांडर का यह समाधान 
हो जाता है कि कोई रैजर या कोई योधक व्यवसायी सुरक्षक में बनाए 
रखे जाने के लिए अनुपयुक्त है, वहां कमांडर, ऐसे किसी रेंजर या किसी 
योधक व्यवसायी को हेतुक दर्शित करने के लिए अवसर दिए जाने के 
पश्चात् ( तब के सिवाय जब वह ऐसा अवसर दिया जाना असाध्य समझता 
हो ), उक्त जर या किसी योधक व्यवसायी को सुरक्षक से सेवा निवृत्त 
कर सकेगा । 


21. शारीरिक अनुपयुक्तता के आधार पर सहायक कमांडर, रैजर 
और योधक व्यवसायी की सेवा निवृत्ति --- ( 1 ) जहां ग्रुप कमांडर से 
अन्यून पंक्ति के किसी कमांडर का यह समाधान हो जाता है कि , कोई . 
सहायक कमांडर, रैजर या कोई योधक व्यवसायो किसी शारीरिक नि : 
शक्तता के कारण अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ है तो , 
वह निदेश दे सकेगा कि यथास्थिति उक्त महायक कमांडर, रेंजर या 
योधक व्यवसायी को किमी चिकित्मीय बोर्ड नः मम श किया जाए । .. 


परन्तु यह ऐसे त्यागपत्र की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि 
__ के पश्चात की नहीं होगी । 

( 3 ) केन्द्रीय सरकार किसी आफिसर को त्यागपत्र देने की अनुज्ञा 
से इंकार कर सकेगी । 
( क ) यदि देश में प्रांतरिक उपद्रव या बाहय अाक्रमण के कारण 

आपात की उद्घोषणा की गई है ; या 
( ख ) यदि वह सुर क्षक के अनुशासन के हित में ऐसा किया जाना 

असमीचीन ममझती है ; या 
... ( ग ) यदि किसी आफिसर ने विशेष रूप से किसी विनिदिष्ट अवधि 

के लिए सेवा करने के लिए वचनवद्ध किया है और ऐसी अवधि 

भमान नहीं हुई है । 
( 4 ) इस नियम के उपबन्ध महा कमांडर जर और योधक 
व्यवसायियों को और उनके संबंध में वैसे ही लाग होंगे जैसे वे सुरक्षनः 


( 3 ) कत्सीय बोर्ड का गठन ऐसी रीति से किया जाएगा जो 
महानिदेशक द्वारा अवधारित की जाए । 


. 
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के किसी भी प्राफिपर को या उसके मन में लागू होते हैं और उपनियम आरोप पर गिरफ्तारी उस पर ममान की शक्ति रमाने वाले वरिष्ट 
( 1 ) पौर, ( 2 ) के तीन केन्द्रीय सरकार में निहिम ममियों मा प्रांग आफिमर के आदेश के अधीन और उसके अनमार ही की जाएगी 
सहायक कमांपुर ग्रेड I की दणा में किसी महानिरीक्षक द्वारा महायक अन्यथा नहीं । 
कमांडर ग्रेट [ और [ [[ फी दशा में किसी शमशानिर्गक्षक द्वारा सया 
रेज र ग्रेड I जर या निमी योधनः व्यवसायी की दशा में किसी अप 

( 2 ) उपनियम ( 2 ) म किमी धान के होते हुए भी , कोई व्यक्ति , 
कमाउर बाग किया जाएगा । 

जो अधिनियम के अधीन है, किमा बरिष्ठ आफमर, वाग गिरफ्तार 

किया जा सकेगा :- - 
23. परिः आफिमर या प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तश्य शक्तिया - - 

( क ) यदि वह मे वरिष्ठ प्राफिमर पो विरुद्ध कोई अपगत करता 
इस अध्याय के उपयधों के अधीन किमी प्राफिसर को प्रदम शक्तियों का 

है , या 
प्रयोग प्रथम इल्लिनिन अधिकारी में कमान में वरिष्ठ अफिमर या प्राधि 
कागे दाग भी की जा सकेगी । 

( ख ) यदि यह ऐसे वरिष्ठ प्राफिगर के मामने काई प्रपगध करना 

है , या 
24. पदच्युति, हटाया जाना या सेवा नियन्ति के आदेशों के विम् 
अपील । 

( ग ) यदि वह विच्छखल रीति में प्रापण करता है और उन्, 

वरिष्ठ प्राफिमर मे विच्छखल माचरण को रोकने की दृष्टि 
( 1 ) यदि , आफिसर से भिन्न किमी ऐसे व्यक्ति को जो अधिनियम 
के अधीन है , सेवा से पदच्युत किया गया है, हटाया गया है या 

से ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना पावश्यकता समझना है । 
ममयपूर्व मेवानिवृत्ति किया गया है, तो उसे अपनी सेवा समाप्ति के विरुद्ध 

( 3 ) उपनियम ( 2 ) के अधीन गिरफ्तारी करने वाला बरिष्ट अधि 
सेवा समाप्ति का आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी में उच्चतर किमी 

कारी यथासम्भव मीन और मिमी भी बणा में प्रेमी गिरफ्तारी के 
माफिगर को मेवा ममाप्त की जाने के नब्धे दिन के भीतर अपील करने 

चौबीस घंटे के भीतर उम ग्रुप या यनिट के कमांडर को जिमका गिरफ्मार 
का अधिकार होगा । 

किया गया व्यक्ति मवस्य है , और क के या उससे ऊपर की रेंक के 
( 2 ) अधिकारियों की दशा में , अपील केन्द्रीय सरकार को की जाएगी किमी माफिसर की गिरफ्तारी की दशा, में , उसके मीधे वरिष्ट आफिसर को 
और ऐमी अपील मेघा की समाप्ति ने नम्बे दिन के भीतर फाईल की एक रिपोर्ट भेजेगा । 
जाएगी । 

28. गिरफ्तारी अधिरोपित करने की रीनि: - - ( अ ) बंद गिरफ्तारी , 
( 3 ) जहा अपील प्राधिकारी इस नियम के अधीन पदव्य नि , हटाए 

( 1 ) ( क ) बंद गिरफतारी रेंजर ग्रेड या और योधक व्यवसायी की दशा 
जाने या सेवानिवृत्ति के प्रादेश को अपास्त करता है, वह ऐमा प्राधिकारी 

में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को सुचित करके और यह भावेश 
ऐसे आदेश पारित करेगा जो ऐसे व्यक्ति की , किमी पदव्युनि , हटाया 

देकर की जाएगी कि उसे उगी या उममे वरिष्ठ रैंक के व्यक्तियों के 
जाना या सेवा निवृत्ति प्रपास्त की गई है , ड्यूटी मे अन पस्थित रहने की 

अनमंरक्षण में परिगेध स्थल को ले जाया जाए: 
अवधि की बाबत आवश्यक हो । 

( ख ) जहा ऐसा कोई अनुरक्षक उपलब्ध न हो वहा गिरफ्तार किए 
___ 25. पदच्युनि , हटाए जाने, मेवान्मुक्त किए जाने , मेवा निवृत्ति को 

गए व्यक्ति को क्वार्टर गार्ड या अन्य परिरोध स्थल पर अपने पाप सरन्त 
तारीख ( 1 ) पदच्युति हटाए जाने, पदत्याग या सेवा निवृलि की प्रभायो 

रिपोर्ट करने का प्रादेश दिया जाएगा । 
तारीख - - ---- - -- 

( 2 ) ( क ) मंद गिरफनारी प्राफिमरों, और अपर अफिमरों, 
( क ) बह तारीख होगी जो पदव्युति या हटाए जाने या सेवोन्मुक्त 

महायक कमारो और रेंजर ग्रेड 1 की दशा में , ऐसे प्राफिमर , सहायक कमांडर 
किए जाने के आदेश में अथवा त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति मगर 

रेंजर ग्रेड I को उमी या वरिष्ट रेक के किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभिरक्षा 
या स्वीकार करने वाले प्रदेश में उल्लिखित हो , या 

में रखा कर की जाएगी और जहा कही प्रावश्यक ममझा जाए वहा 
( स ) यदि ऐमी कोई नारीख उल्लिस्थित नहीं की गई है तो वह एमा प्राफिमर महायक कमांडर, रेंजर ग्रेड [ किमी गार्ड के प्रभार के 

नारीख होगी जिमको आदेश पर हस्माक्षर किया गया था या अधीन परिबद्ध किया जा सकेगा 
वह तारीख जिमको संबंधित व्यक्ति को ड्यूटी में मुक्त किया 
गया था , इमम ओ भी बाद की तारीख हो , होगी । 

( ख ) गिरफ्तार व्यक्ति कमांडर द्वारा इस निमिम्त पदाभिहित 

किमी वरिष्ट प्राफिमर का अनुशा के बिना अपना परिरोध स्थल नहीं 
( 2 ) इस अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति की पबच्यति , हटाया 

छोड़ेगा । 
जाना, मेवोन्मुक्त किया जाना, पदम्याग या मेवा निवालि 
भूभनक्षी नहीं होगी । 

( अ ) जुनी गिरफ्तारी । ( क ) मुली गिरफ्तारी गिरनार फिर 
माने वाले व्यक्ति को यह सूचित करके की जाएगी कि वह खुली गिरफ्तारी 
के अधीन है और वह अपने आप को उन मीमाओं के भीतर परिभव 

रखेगा जो ऐगी गिरफ्तारी करने वाले मंबंधित वरिष्ठ प्राफिमर द्वारा 
गिरफमारी और अन्वेषण 

इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए । 
26 गिरफ्नारी के रूप ( 1 ) गिरफ्तारी या तो खली गिरनारी 

( ख ) कमांतर अपर खंर ( क ) में निर्दिष्ट मीमामों में ममय समय 
हो सकेगी या बंद गिरफ्तारी । 

पर परिवर्तन कर सकेगा । 
( 2 ) गिरफ्तारी से, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, रखना 
गिरफ्तारी अभिप्रेत है । 

१७. अन्वेषण के दौगन गिरफ्तारी में निमुक्ति ( 1 ) नियम 27 के 
13) गिरफ्तारी अधिरोपित करने वाला मादेश गिरफ्तार किए जाने 

अधीन गिरफ्तार किए गए किमी यक्ति को किसी प्राफिमर के भावेषण 
वाले व्यक्ति को या मो भौम्पिक रूप या लिम्बित मा म समुचित किया 

के अधीन गिरफ्तारी मे निमुक्त किया जा सकेगा : 
जा मबंगा । 

पसा ऐमें न्यारत की दशा में भी किमी आफिमर बागimaार 
27 गिरनारी का आवेश करी पाला प्राधिकारी-- - ( 1 ) इम किया गया है, गिरपसागै या आदेण करने वाले आफिमर में वरिष्ठ 
मधिनियम के अधीन के किमी व्यक्ति की अधिनियम के अधीन किमी अधिकारी के आदेश के अधीन गिरफ्तारी से निर्मुक्न किया जाएगा । 


प्रध्याय - - - 5 


[ भाग II---.बण्ड :(10 ] 

भारतका रज पात्र समाधारण 

- - - - - - - - - - -- - . :--- . - . . . - - - 
( 2 ) नियम 30 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, फिसो व्यक्ति को , पन्तु ऐसे किसी व्यक्ति को , जिसे पदव्युत किए जाने का दंडादेश 
उराके विषस नए गाय के प्राचार पर पुन , गिरतार किया जा सजला के दिया गया है, उस दशा के पियाय अब यह सक्रिय हाती पा ,विमी अपी 
अन्यथा नहीं । 

पर नमी गाया जाएगा । 


30. पुन : गिरफ्तारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले मिना निभनि अन्वेषण 
पुग होने नय. या म्यायालय मंयोगित किए जाने तक . किमी से प्यक्ति 
को निभे गिरफ्तार किया गया है, उसके मारदारा पा उमफे नांदर 
से परिण3 किमी प्राफिमर द्वारा पुन. गिरफ्तारी पर प्रनिकम प्रभाव डाने 
मिना. निर्मक्त किया जा सकेगा । . 


54 विलम्ब रिपोर्ट ---- ( 1 ) ( क ) धाग 37 के अधीन यया प्रक्षित 
बिलम्ब के कारणों के मेबंध में रिपोर्ट परिशिष्ट I में दिए गए प्रा में 
होगी और यह भाट बाग उग उपमहानिरीक्षक को भेजी गगी गिमय 
अधीन अभियुक्त मेवा कर रहा है ; 


31. गिरफ्तारी कम की जाएगी --( 1 ) फिमी ऐसे व्यक्ति को जिस पर 
निम्नलिखित का अारोप है :---- 


( ख ) पाठवीं विलम्ब रिपोर्ट और उसके पश्चात् बाली प्रत्येक रिपोर्ट 
की एक प्रति भी उम महानिरीक्षक को भेजी जाएगी जिसके अधीन अभि 
यक्न मेवा कर रहा है । 


( 2 ) जहां अभियुक्त को विचारण के लिए लाए बिना तीन माम मे 
अधिक अवधि के लिए गिरफ्तार रखा गया है, वहां की गई कार्रवाई और 
विनम्न के कारणों के बारे में विशेष रिपोर्ट कमांडर दाग महानिदेशक को 
और उमी एक एक प्रति सबंधित उपमहानिरीक्षक और महानिरीक्षक को 
भजी जाएगी । 


35 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार - -( 1 ) ( क ) गितार 
करने वाला आफिमर गिरफ्तार किग गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 
ममय इमक विरुद्ध प्रारोपों की लिम्धित थिमिस्ट्रियां देगा : 


( 1 ) धागा 15 या धाग 16 के खंड ( क ) या वंश ( ख ) या 
धाग 17 या धाग () या भाग 21 की उपधाग ( 1 ) के अधीन किधी 
अपराध का ; 

( 2 ) मन्य या आगीवन कारावास से दंडनीय किमी मिविल अपराध 
का ; 

( 3 ) अधिनियम के अधीन किसी अन्य अपराध वा : - -- 
( क ) यदि अन शामन के हित में ऐमा अपेक्षित है, या 
( ब ) यदि मंपन व्यक्ति जान बूझ कर अनशामन में क्षति पहचाना 

है , या 
( ग ) यदि मपफ्त व्यक्ति हिसांत्मक स्वभाव का है, या 
( घ ) यदि संपृक्त व्यक्ति की निवारण मे बचने की दृष्टि मे अनु 

परिस्थति मंभावय है, या 
( पु. ) यदि संपत व्यक्ति का साक्षियों के साथ हस्तक्षेप और साक्ष्य 

में गामा करना संभाव्य हैं , 

गिरफ्तार किया जाएगा । 
( 2 ) जहाँ किमी गिरफ्तार व्यक्मि में बीमारी के लक्षण हैं , वहां 
उमे चिकित्सीय महायता की आएगी । 


( य ) वर ( क ) में किमी बान के होते हुए भी , जहा अन्वेषण के 
दौरान अभियुक्त द्वारा किए गए अन्य अपराधों का पता चलता है, वही उन 
अपराधो में ऐसे व्यक्ति को आरोपिन करना विधिपूर्ण होगा । 


( 2 ) ( क ) इयूटी प्राफिमर या व्यूटी महायक कमाइर गिरफ्तार 
व्यक्ति को प्रतिदिन जाकर देखेगा और गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा किए गए 
निवेदन या अभ्यावेदन पर कमांडर से आदेश प्राप्त करेगा । 

( ख ) गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा किया गया निवेदन या अभ्यावेदन परि 
णिाट ? में उपणित प्रम्प में प्रविष्ट किया जाएगा । 


अध्याय । 


मरक्षम न्यायालय और दंड म्यायालय के बीच अधिकारिता का चुनाव -. 


32. मत्त व्यक्ति की गिरफ्तारी की दशा में विशेष उपबन्ध 
( 1 ) महां कोई मरत व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, यहां उसे 

यथा संभव अलग ही परिरुद्ध किया जाएगा और उयूटी 
माफिमर या एयूटी महायक कमांडर या गारद के भारमाधक 

उयूटी रेंजर हर दो घंटे बाद जमके पाम एक बार माएगा । 
( : ) किमी मल्ल व्यक्ति को उसके मामले के अन्वेषण के लिए किमी 

वरिष्ठ याफिमर के समक्ष तम तक नहीं ले जाया जाएगा 
म तक वह स्वम्थचिन्म नहीं हो जाता है । 


__ 36 सुरक्षक न्यायालय या व न्यायालय द्वारा मामलों का विचारण ---- 
( 1 ) महां कोई अपराध, दोनों दंर न्यायालय और मुरक्षक न्यायालय द्वारा , 
विधारणीय है, वहां धारा 77 में निर्दिष्ट प्राफिमर --- 
( 1 ) ( क ) जहा अभियुक्त द्वारा अपराध , मुरक्षक के मदम्य के 

रूप में अपने कर्तव्य के पालन के दौरान किया जाता 
है , या 


33. उन व्यक्तियों की दशा में गिरफ्तारी जिनके विचारण के लिए 
आदेश दिए गए हैं ( 1 ) यदि , मंयोजन आफिसर ने अन्यथा निवेश नहीं दिया हैं 
तो किसी व्यक्ति की न्यायालय द्वारा विनारण प्रारम्म हाने पर , 
उक्त व्यक्ति को उमके कमाएर के अधीन रखा जाएगा और विचारण 
के दौगम वर गिरफ्तार रहेगा । 


( ग्न ) प्रहां अपराध मरकार या सुरक्षक या उक्त अधिनियम 

के अधीन के किसी व्यक्ति की मपनि के संबंध में किया 
जाता है . या 


( ग ) जहां प्रागध, अधिनियम के अधीन किमी व्यक्ति के 

विमल किया जाता है 


यह निर्देश द मऊंगा कि अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति का 
जिसके बारे में ऐमा अपगध किया जाना अभिकथिन है , बिलारण सूरक्षक 
न्यायालय द्वारा किया जाएगा , और 


( 2 ) जहां किसी न्यायालय द्वारा कागवाम से कम दण्डादेश पारित 
किया जाता है वहां गिरणतार व्यक्ति को उसके कमाउंट द्वाग मब तक 
के लिए निर्मकन कर दिया जाएगा जब तक कि निाकर्ष और दण्गदेग 
की पुष्टि नहीं हो जाती है . 
। परन्तु मयोजन प्राधिकारी कमाटर द्वारा उप नियम ( 1 ) या उस 
नियम ( 2 ) के अधीन पारित किए गए प्रादेश को विडिल परिवर्तित 
- या उपारित कर सकेगा और जहा ऐगा कोई पादेश कमांडर माग नहीं 
किया गया है, वहा मंयोजन प्राधिकारी ऐमा प्रादेश , गो पर उभिन गमले 
पारिस कर मकेगा : 


( ii ) फिर्मा अन्य मामले में , यह विनिश्चय कर मरेगा कि नया 

अनशामन के हित में यह प्रावश्यक होगा कि अधिनियम के 
अधीन किमी व्यक्ति का , झिमक यार में ऐसा अपराध किया 
जाना अभिकथिन है . न्यायालय द्वाग यिवारण का दावा किया 
जाए । 
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( 2 ) सुरक्षक न्यायालय द्वारा किसी अपराधी के विचारण का दाता 

( i ) बहां ऐसा कोई दंड दे सकेगा जिसके लिए किसी रेंजर ग्रह । 
करने के लिए लिनिएन । 1 , 27 मिरि को . 

वाला उससे भीसे की गति के आरिवार की शाखा रे में लिए 
ग्राफिसर निम्नलिखित में में गी या किन्हीं बातों पर विचार 

बह सशक्त है , या 
कर सकेगा , अर्थात् :---- 

( ii ) अारोप को खारिज कर सकेगा ; या 
( क ) अपराधी सक्रिय ड्यूटी पर है या उसे सक्रिय ड्यूटी के 

( iii) अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य का अभिलेख या साक्ष्य की माक्षाप्त 
लिए चेतावनी दी गई है और यह महसूस किया गया है 

तैयार करने के लिए मामले को प्रतिप्रेषित कर सकेगा ; 
कि वह ऐसी ड्यूटी से बचने का प्रयत्न कर रहा है : 

या 
( ख ) अपराधी एक नवयुवक व्यक्ति है जो प्रशिक्षण प्राप्त कर 

v ) रेंजर ग्रेड 1 के या उससे नीचे की पंक्ति के किसी अभियुक्त 
रहा है और अपराध गंभीर नहीं है और किसी दंड 

की दशा में , अभियुक्त को संक्षिप्त सुरक्षा न्यायालय द्वार। 
न्यायालय द्वारा अपराधी का विचारण उसके प्रशिक्षण 

विचारण के लिए प्रतिप्रेषित कर सकेगा : 
को सारवान रूप से प्रभावित करेगा ; 

परन्त -- - 
( ग ) अपराधी के बारे में मामले की प्रकृति को देखते हुए 

( क ) किसी आफिसर के मामले में , साक्षियों के साक्ष्य को । 
अधिनियम के अधीन संक्षेपतः कारवाई की जा सकेगी । 

यदि वह ऐसी मांग करे, तो लिखा जाएगा । 

( ख ) कमांडर अारोप को खारिज कर सकेगा, यदि उसकी 
37 . ऐसे मामले जिनका विचारण सुरक्षक न्यायालय द्वारा नहीं किया 

राय में , पारोप साबित नहीं होता है या उसे खारिज 
जा सकता - - नियम 26 के उपनियम ( 1 ) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव 

कर सकेगा यदि वह समझता है कि अभियुक्त के पिछले 
डाले बिना , किसी अपराधी के बारे में मामान्यतः निम्नलिखित दशाओं में 

चरित्र और उसके विरुद्ध पारोप की प्रकृति के कारण 
विचारण का दावा किसी सुरक्षक न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकेगा : 

इस पर और आगे विचार करना उपयुक्त नहीं है । 
( क ) जहां अपराध उसके द्वारा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ किया 

किसी आफिसर के मामले में , अारोप खारिज करने 
गया है जो अधिनियम के अधीन का नहीं है और जिसकी पह 

के कारणों को वह अभि िखित करेगा । 
चान ज्ञात है , या 

( ग ) जहां किसी आफिसर की बाबत कोई मामला अनुशासनिक 
( ख ) जहां अपराध उसके द्वारा है , जब वह छुट्टी पर हो या छट्टी 

कार्रवाई आरंभ करने के लिए किसी वरिष्ठ 
के बिना अनुपस्थिति के दौरान किया गया है । 

प्राधिकारी द्वारा किसी कमांडर को निर्दिष्ट किया गया 


अध्याय 7 

अन्वेषण और संक्षिप्त निपटारा 
38. अभिकथनों का विवरण.----जहां यह अभिकथन किया गया है कि 
अधिनियमों के अधीन का किसी व्यक्ति ने उसके अधीन दंडनीय कोई अपराध 
किया है , वहां अभिकथन को रेंजर , ग्रेड । के और उपसे नीचे की पंक्ति के 
व्यक्तियों की दशा में परिशिष्ट 3 में निर्दिष्ट प्ररूप में और ग्राफिसरों और 
महायक कमांडरों की दशा में परिशिष्ट 4 में निदिष्ट प्ररूप में लिखा 
जाएगा । 

39. टीम कमांडर और स्वाइन कमांडर द्वारा सुनवाई-- -- 
( क ) आफिसर या सहायक कमांडर मे भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति की 

दशा में जो अधिनियम के अधीन का है , मामले की सनवाई 
प्रथमतः उसके टीम कमांडर या उसके स्क्वाइन कमांडर द्वारा 

की जाएगी । 
( ख ) माक्षियों की सुनवाई, अभियुक्त की उपस्थिति में , जिरे उनकी 

प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार होगा, की जाएगी । 
( ग ) अभियुक्त को अपनी रक्षा के लिए साक्षियों को बुलाने और 

कथन करने का अधिकार होगा । 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन अभियुक्त की सुनवाई के पश्चात् 
यथास्थिति, टीम कमांडर या स्क्वाइन कमांडर , ऐसा दंड दे सकेगा । जिसके 
लिए वह सशक्त है या जब अारोप साबित नहीं होता है तो उसे 
खारिज कर सकेगा अथवा मामले को कमांडर द्वारा निपटाए जाने के लिए 
निर्दिष्ट कर सकेगा : 


वहां कमांडर ऐसे आरोप को ऐसे प्राधिकारी को 

निर्देश बिना खारिज नहीं करेगा । 
( घ ) मत्यु से दंडनीय सभी अपराधों के मामलों में , साक्ष्य 

का अभिलेख तैयार किया जाएगा । 
( 2 ) जहां कमांडर की राय है कि किसी ग्राफिमर या सहायक 
कमांडर के विरुद्ध प्रारोप मंभीर प्रकृति के हैं वहां वह उप -नियम 
( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार ग्रारोप की सुनवाई किए बिना मामले में 
माश्य के अभिलेख के लिए या साक्ष्य का भार तैयार किए जाने के लिए 
सीधा प्रादेश दे सकेगा । 

( 3 ) जहां कमांडर की राय है कि किसी प्राफिसर या महायक 
कमांडर के विरुद्ध प्रारोप खारिज किए जाने योग्य नहीं है और प्रारोप 
.. इतना गंभीर भी नहीं है कि उसका विचारण सुरक्षक न्यायालय द्वारा 

किया जाए वहां वह सहायक कमांडर की दशा में या तो स्वयं मामले का 
निपटारा कर सकेगा या धारा 54 के उपबन्धों के अधीन निपटारे के 
लिए किसी सम चित प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा । किसी ग्राफिसर 
की दशा में वह मामले को धारा 53 के उपबन्धों के अधीन संक्षिप्त 
निपटारे के लिए समचित प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर मकेगा । 

( 4 ) जहाँ किमी ग्रुप या यूनिट या मुख्यालय के कुमान आफिसर 
विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जानी यायित है वहां से आफिसर 
को यथास्थिति उम अप यूनिट या मुख्यालय के कमान से हटा दिया 
जाएगा या उस प्रयोजन के लिए इस प्रकार संबद्ध या तैनात किए जाने 
वाने आफिमर से वरिष्ठ आफिसर के कमान के अधीन ग्रप यनिट या 
मख्या य में इसे संबद्ध या नैनात किया जाएगा । 

1 . ग्राफिसरों के विरुद्ध प्रारोगों के संक्षिप्त निपटारे की प्रक्रिया : 

( 1 ) जहां किसी आफिसर को , उसके विरुद्ध प्रारोप के संक्षिप्त 
निपटारे के लिए प्रतिप्रेषित किया जाता है वहां . उमको ग्रारोप पत्र के 
के साथ उसके विरुद्ध उपलब्ध माक्ष्य का मार या अभिलेख की एक प्रति 
श्रा साक्ष्य की संक्षिप्ति यथाशाध्य यदि तैयार किया गया हो और किसी 
भी दशा में कार्यवाही प्रारम्भ होने के चौबीस घंटे के भीतर किया 
जाएगा । 


परन्तु वह ऐसे मामले का निपटारा नहीं करेगा जिसे स्वयं कमांडरद्वारा 
निपटाए जाने के लिए प्रारक्षित रखा गया है या यदि अभियुक्त बंद 
गिगातारी के अधीन है । 


40. कमांडर द्वारा सुनवाई..-- ( 1 ) ग्रुप कमांडर या उससे ऊपर की 
पंक्ति का कमांडर नियम 39 के उपनियम ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार 
मुभी रैंकों के विरुद्ध प्रारोप की सुनवाई कर सकेगा , और 
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( 2) धारा 33 के अधीन मामले की कार्रवाई करने वाला माफिसर 
य तक कि अभियुक्न ने साक्षियों की उपस्थिति में लिखित रूप में की 
अभिमुक्ति को सम्मान नहीं दी हो । अभियुक्ता की उपस्थिति में साक्ष्य 
की सुनवाई करेगा पार उसे साक्षियों को प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार 
होगा । अभियुक्त को किसी साक्षी को बुलाने और अपनी प्रतिरक्षा में 
कपन करने का अधिकार होगा । 

( 3 ) कार्यवाहियां को यथामाध्य परिशिष्ट XIV के प्ररूप के अनुसार 
अमिलिन्धित किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें वण्ड अधि 
निर्णत किया जाए , यथास्थिति , साक्ष्य के सार या अभिलेख या साक्ष्य 
की संक्षिप्ति के साथ कार्यवाही प्रगने उच्चतर प्राधिकारी को जज महा 
म्यायवादी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी आफिसर के माध्यम से भेजा 
जाएगा , जो यदि उसे अधिनिर्णीत किया गया व अवैध , मन्यायपूर्ण या 
अत्यधिक प्रतीत होता है तो दण्ड में परिवर्तन कर सफेगा या छूट दे सकेगा 
या कार्यवाही को अपास्त कर सकेगा या ऐसा अन्य निदेश दे सकेगा 
जो मामले की परिस्थिति में समुषित हो । 

( 4 ) यदि कोई सहायक कमाटर इस नियम के अधीन किए गए विनिश्चय 
से अपने पार को यथित समझता है तो वह अपने फायर के माध्यम 
से एक याचिका मागले के निपटारे के एक मास के भीतर दण्ड अधिनिर्णीत 
करने वाले प्राधिकारी से वरिष्ठ प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सफेगा भौर 
ऐसा प्राधिकारी ऐमा प्रादेश या निवेश पारित कर सकेगा जो मामले की 
परिस्थिति में समुचित हो । 

42. सहायक कमांडरों के विषम भारोपों का संक्षिप्त निपटारा : 

( 1 ) जहां किसो सहायक कमांडर को इस अधिनियम के अधीन 
किसी अपराध से भारोपित किया गया है यहाँ उसके यिग्य धारा 54 
के प्रधीन सशका प्राधिकारी द्वारा नियम 41 में यथाउपयन्धित में पन 
सार लगभग उसी रीति से कार्रवाई की जाएगी जो परिस्थितियों स्वीकार 
करें । 

( 2) कार्यपाहियों को यथासाध्य परिशिष्ट XIV के प्रम्प के अनुसार 
अभिलिखिन किया जायेगा और ऐसे प्रत्येक मामले में , जिसमें दण्ड अधि . 
निर्णीत किया जाए , यथास्थिति साक्ष्य के सार या भिलेख या साक्ष्य 
की संक्षिप्ति के साथ कार्यवाही अगले उच्चतर प्राधिकारी को जज महा 
न्यायावी या उसके द्वारा प्राधिकृत फिसी प्राफिसर के माध्यम से भेजा 
जाएगा , जो यदि उने अधिनिर्णीम किया गया दण्ड प्रवेध अन्यायपूर्ण या 
प्रत्यधिक प्रतीत होता है सो दराष्ट्र में परिवर्तन कर सकेगा या छूट दे सकेगा 
या कार्यवाही को अपास्त कर सकेगा , या ऐसा पग्य निदेवा 
दे सकेगा जो मामले की परिस्थिति में समुचित होगा । 

( 3 ) यदि कोई सहायक कमांडर इस नियम के अधीन किए गए 
विनिश्चय से अपने आप को पथित समझता है तो यह अपने कमांडर 
के माध्यम से एक याचिका मामले के निपटारे के एक मारा के भीतर 
दण्ड अधिनिीत करने वाले प्राधिकारी से वरिष्ठ प्राधिकारी को प्रस्तुत 
कर सकेगा और ऐमा प्राधिकारी ऐसा मावेश या निदेश पारित कर सकेगा 
जो मामले की परिस्थिति में समुचित हो । 

43. किसी दूसरी यनिट के सम्बवता कमांडर किसी मामले में कार्य 
बाही नहीं करेगा -... 
( i) जिसमें वह अपराध, जिमका अभिराज पर प्रारोप लगाया 

गया है, स्वयं कमांडर के विरत है, या 
( ii ) जहां कमांडर अभियुमत के विरुद्ध मामले में स्वयं साक्षी है , 


परन्तु कमार केवल इस कारण प्रारोप को सुनवाई करने से निरहिस 
महीं होगा कि अपराध संरक्षक मी उस मेस बैड या संस्था की जिसका 
कमांडर सवस्य या ग्यासी है संपत्ति के विरुद्ध किया जायेगा या कि 
अपराध ऐसे फडिर के प्रादेशों की अवज्ञा का अपराध है । 
___ 44. वे पारोप जिन पर संमिप्ततः कार्यवाही महीं की जानी है : - - 
धारा 15 या धारा 16 के खण्ड ( क ) और ( ख ) या धारा 17 या 
धारा 18 के खण्ड ( क ) या धारा 20 के खण्ड ( क ) या धारा 23 के 
खण्ड ( क ) या धारा 45 के अधीन ( साधारण उपहति या पोरी से 
भिल ) किसी अपराध के पारोप या इन अपराधों में से किसी को दुप्प्रेरण 
करने या दुष्प्रेरण करने के प्रयत्न के आरोप पर संक्षिप्ततः कार्यवाही नहीं 
की जाएगी । 
____ 45. साक्ष्य का अभिलेख :- - ( 1 ) कमोसर या तो स्वयं साक्ष्य के 
अभिलेख तैयार कर सकेगा या वह किसी दूसरे प्राफिमर को ऐसा करने 
के लिए लगा सकेगा । 

( 2) साक्षी अपना साक्ष्य अभियुक्त को उपस्थिति में देंगे मोर प्रभि 
युक्त को उन सब सामियों की प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार होगा जो 
उसके विरुख साक्ष्य देते हैं । 

( 3 ) अभियुक्त के थिवा समी साक्षियों की परीक्षा कर लिए जाने 
के पश्चात् अभियुक्त को निम्नलिखित प से सतर्क किया जाएगा : " यदि 
माप कोई कथन करना चाहते हैं सो माप ऐसा कर सकते है, प्राप 
कथन करने के लिए बाध्य नहीं है और पाप जो कुछ कहेंगे वह लिख लिया 
जाएगा और उसका साक्ष्य में प्रयोग किया जा सकेगा " । पूर्वोक्त रीति 
से सतर्क किए जाने के पश्चात् अभियुक्त जो मुछ कथित करता है वह 
लिख लिया जाएगा । 

( 4 ) अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा में सामो बुला सकेगा और साध्य 
अभिलिखित करने वाला माफिसर कोई भी ऐसा प्रश्न पूछ सकेगा जो ऐसे 
साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो । 

( 5) सभी साक्षी शपथ या प्रविज्ञान पर साक्ष्य देंगे । 

परन्तु अभियुक्त से कोई शपथ या प्रतिज्ञान नहीं कराया जाएगा 
और उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जाएगी । 

( 6 ) ( क ) साक्षियों द्वारा दिए गए कथन सामान्यतः परतात के 
रूप में अभिलिखित किए जाएंगे और साक्ष्य अभिलिखित करने वाला 
माफिसर अभियुक्त के निवेदन पर, साक्ष्य के किसी भाग को प्रश्नोसर 
के रूप में अभिलिखित करने की अनुशा दे सकेगा; 

( ख ) साक्षियों को उनके कथन पढ़कर सुनाए जाने और स्पष्ट 
किए जाने के पश्चात् साक्षो उन पर हस्तापार करेंगे । 

( 7 ) अधिनियम की धारा 86 के उपबन्ध , साक्ष्य का अभिलेख 
नं यार करने वाले प्राफिसर के समक्ष साक्षियों को हाजिर कराने के लिए 
लाग होंगे । परिशिष्ट XII में दिए गए नमूने के अनुसार साक्षियों को 
समम किया जाएगा । 

( 8 ) ही किसी साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश नहीं किया 
जा सकता है या वह उपलब्ध नहीं है या उसे समय या धन के अनुचित 
व्यय के बिना हाजिर नहीं कराया जा सकता और जहां साक्ष्य अभिलिखित 
करने वाले श्राफिसर द्वारा इस निमित्त प्रमाणपत्र दिए जाने के पश्चात् 
बह ऐसे साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित कपन अभियुक्त को पढ़कर 
सुनाया जा सकेगा और यह साक्ष्य के अभिलेख में सम्मिलित किया जा 
सकेगा । 

( 0 ) साक्ष्य का प्रभिलेवन पूरा करने के पश्चात् साक्ष्य अभि 
लिखित करने वाला माफिसर निम्नलिखित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र देगा : 
___ " प्रमाणित किया जाता है कि - - ..- -.-.-..--.-- कमांडर-...- -... 
द्वारा प्राविष्ट साक्ष्य अभियुक्त को उपस्थिति और सुनवाई में लेखपस 
किया गया था और नियम 43 के उपबन्धों का पालन किया गया है । " 


या 


( iii ) अहां कमांडर मामले में व्यक्तिगत रूप से अन्यथा हिसबस 

है वहां अभियुक्त को सदाम प्राधिकारी के पादेश के अधीन मामले के 
निपटारे के लिए किसी वूमरे ग्रुप या यूनिट या मुख्यालय से 

सम्बद्ध किया जाएगा : 
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( 10 ) किसी काउन्सेल या विधि व्यवरा यी को साक्ष्य अभिलिखित को पांच प्रतियां और ऐसे अन्य दस्तावेज होंगे जिनका उस आवेदन के 
करने वाले आफिसर के समक्ष उपस्थित होने के लिए अनुशात नहीं किया प्ररूप में उल्लेख किया गया है । 
जाएगा । 

पध्याय 8 
46. साक्ष्य का मार.:--- ( 1 ) साक्ष्य का मार या तो फोडर या उसके 
पारा लगाया गया कोई आफिसर तैयार करेगा । 

प्रारोप पौर विधारण की पूर्वगामी बातें 
( 2 ) ( क ) साक्ष्य के सार में निम्नलिग्नित सम्मिलित होंगे :-.. . 

50. आरोप -पन---- ( 1 ) भारोप-पन्न में संपूर्ण विवाधक या एक ही 

समय में विचारणीय सभी विवाधक होंगे और यदि मारोप उन्हीं तथ्यों 
(i ) माक्षियों के हस्ताक्षरित कथन जहां कहीं उपलब्ध हों या 

पर आधारित है अथवा उसी या वैसे ही स्वरूप के अपराधों को अं खला 
उसके मारोश ; और 

के भाग रूप है तो भारोप-पत्र में एक से अधिक भारोप हो सकेंगे : 
( ii ) विधारण में पेश की जाने के लिए प्राशयित सभी दस्तावेजों 
की प्रतियां । 

परन्तु धारा 18, धारा 19, धारा 28 भोर धारा 31 के अधीन 

कोई भारोप किमी आरोप-पत्र में इस बात के होते हुए भी सम्मिलित 
( ख ) जहां फिन्हीं मा क्षियों के हस्ताक्षरित कायम उपलब्ध न हों , 

किया जा सकेगा कि उम पारोप-पत्र में अन्य आरोप उनहीं तथ्यों पर 
यहाँ उनके द्वारा दिए जाने वाले संभावित साक्ष्य का सारांश सम्मिलित 

प्राधारित नहीं है अथवा उसी या वैसे ही स्वरूप के अपराधों की अंखला 
होगा । 

के भागरूप नहीं है । 
( 3 ) साक्ष्य का सार लेयार करने वाले भाफिगर द्वारा साक्ष्य के 

( 2 ) प्रत्येक प्रारोप -पत्र यथासंभव इम नियमों के परिशिष्ट IV में 
सार की एक प्रान अभियुक्त को दी जाएगी और अभियुक्त को , यदि 

विए गए नमूमे के अनुमार तैयार किया जाएगा । 
यह पाहता है तो उसे नियम 45 के उपनियम ( 3 ) में अधिकथित रीति 
से सतर्क करने के पश्चात् कथन करने का अवसर दिया जाएगा : 

51 . प्रारोप :-- - प्रत्येक अपराध के लिए पृथक मारोप होगा । 
परन्तु अभियुक्त को अपना कयन करने के लिए उतना समय दिया 

( 2) ( क ) यदि कोई एक कार्य या कार्यों की शृंखला ऐसी प्राप्ति 
जाएगा जो परिस्थितियों में युक्तियुक्त हो , किन्तु किसी भी दशा में उसे 

की है कि यह मंदेह है कि उन तथ्यों से , जो सिर किए जा सकते हैं , 
साक्ष्य के मार की प्राप्ति के पश्चात् चौबीस घंटे से कम समय नहीं दिया 

कई अपराधों में से कौन सा अपराध बनेगा सो अभियुक्त पर ऐसे 
जाएगा । 

सब अपराध या उनमें से कोई करने का आरोप लगाया जा सकेगा पौर 

किसी भी संख्या में में प्रारोपों का एक साथ तुरंत विधारण किया जा 
. 47. पुलिस द्वारा मामलों का अन्वेषण -.- जहां कमांडर ऐसा करना सकेगा ; या उस पर उक्त अपराधों में से कोई अपराध करने का अनु 
मावश्यक समझता है, वही यह किसी मामले के अन्वेषण के लिए पुलिस कल्पतः प्रारोप लगाया जा सकेगा । 
में रिपोर्ट दर्ज करा सकेगा । 

( ख ) अधिक गम्भीर अपराध के प्रारोप का उल्लेख उससे कम 
___ 48. साक्ष्य के अभिलेख या मार के पश्चात् कमांडर द्वारा मामले 

गम्भीर अपराध के आरोप के पहले किया जाएगा । 
का निपटार ; ---- ( 1 ) जहां साक्ष्य का अभिलेख तयार करने या उनका 

( 3 ) प्रत्येक प्रारोप के दो माग होंगे , अर्थात् : - -- 
सार बनाने का कार्य किसी माफिपर को सौंपा गया हो , यहाँ यह उसे 

(क ) अपराध का कपम, पौर 
कमांडर को भेजेगा । 

( ख ) अपराध की विशिष्टियो । 
( 2 ) कमांडर स्वयं अपने या किसी दूसरे प्राफिसर द्वारा तैयार किए 

( 4 ) मवि अपराध सिविल अपराध नहीं है तो उसका कथन यथा 
गए साक्ष्य के अभिलेन या सार का अवलोकन करने के पश्चात : - -- 

साध्य अधिनियम के निकटतम पाम्दों में किया जाएगा और यदि पपराध 
(i ) यदि अपेक्षित हो , मामले को अतिरिक्त साक्ष्य अभिलिखित 

सिविल अपराध है तो उसका कथन ऐसे शब्दों में किया जाएगा 
करने के लिए प्रतिप्रेषित कर सकेगा ; या 

जो उस अपराध का पर्याप्त रूप से वर्णन करते है । . 
(ii ) आरोप खारिज कर सकेगा परन्तु जहाँ वरिष्ठ प्राधिकारी 

( 5 ) ( क ) विशिष्टियों में अभिकथित अपराध के समय भोर स्थान 
के निर्देश पर किसी प्राफिमर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई 

का और उस व्यक्ति का ( यदि कोई हो ) जिसके विरुद्ध प्रयवा उस पस्तु 
भारम्भ की गई है, पहो ऐसे प्राधिकारी को निर्देश किए विना फा ( यदि कोई हो ) जिगके विषय में वह अपराध किया गया है कथन 
प्रारोप खारिज नहीं किया जाएगा ; गा 

होगा और ये विशिष्टिमां अभियुक्त को उस बात की , जिसका उस पर 
(iii ) प्रारोप की पुन : सुनवाई कर सकेगा और मंक्षिप्त वण्ड में 

पारोप है, सुचना देने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए । 
से कोई वण्ड अधिनिर्णीत कर सकेगा ; या 

( ख ) यदि ऐसी विशिष्टियां अभियुक्त को उस बात की जिमका , 
(iv ) धारा 31 के अधीन अभियुक्त पा संक्षिप्त विचारण कर 

उस पर आरोप है, सूचना देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं , तो उस रीति 

की , जिससे अपराध किया गया था , ऐसी विशिष्टियां भी जो उस प्रयोजन 
सकेगा या संक्षिप्त सुरक्षा न्यायालय द्वारा विचारण कर सकेगा 

के लिए पर्याप्त है, पारोप में अन्तविष्ट होंगी । 
जहाँ वह ऐगा करने को सशक्त है, या ; 
( v ) किसी माफिसर या सहायक कमाउर की दशा में किसी सक्षम 

52. संयुक्त प्रारोप:---- ( 1 ). कितनी भी संख्या में अभियुक्तों पर किसी 
प्राधिकारी द्वारा संक्षिप्त निपटारे के लिए मामले को प्रतिषित 

ऐसे अपराध का जिसके बारे में यह प्रकथित है कि यह उन्होंने संयुक्त 
कर मकेगा ; या 

रूप से किया है, संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा और उनका 

एक साथ विधारण किया जा सकेगा । 
( vi ) अभियुक्त के विधारण के लिए न्यायालय मंयोजित करने के 

( 2 ) कितनी भी संख्या में अभियुक्तों का ऐसे अपराध के लिए , 
लिए सक्षम प्राफिमर या प्राधिकारी को प्रायेदन कर सकेगा । 

जिसके बारे में यह प्रकथित है कि वह उनमें से एक या अधिक द्वारा 
49. न्यायालय के लिए यावेदन :- -.न्यायालय को लिए दावेदन यथासंभष 

किया गया है और दूसरे या दूसरों द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है, एक साप 
इन नियमों के परिशिष्ट 5 में दिए गए प्ररूप में कमांडर द्वारा किया 

विचारण भी किया जा सकेगा भले ही उस पर संयुक्त रूप से पारोप 
जाएगा और उसके साथ साक्ष्य के अभिलेख या सार और भारोप -पत्र नहीं लगाया गया है । 
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( 3 ) जहां अभियुक्तों पर उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) के 
प्रघन इस प्रकार प्रारोप लगाया जाता है वही उनमें से एक या अधिक 
पर किसी न्य अपराध , का जिमका उन पर नियम 50 के उपनियम 
( 1 )ीन मारोप लगाया जा सकता था , भारोप लगाया जा सकेगा । 


53. रोप-पत्र की विधिमान्यता : -- प्रारोप-पन्न केवल इस तथ्य के 
कारण पिधिमान्य नहीं होगा कि उममें अभियुक्त के नाम या वर्णन 
में कोई भूल है और मारोग-पन का अर्थ लगाने में , ऐसी प्रत्येक प्रतिपादना 
की , जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह उपधारण को जा सकती है 
कि वह उसमें व्यक्त न होते हुए भी विवक्षित रूप से उसमें सम्मिलित है , 
- उसका समर्थन करने के पत्र में उपचारणा की जाएगी और अपराध 
का कयन था अपराध की विशिष्टियो एक साथ पढी जाएगी और उनका 
एक साथ मर्थ लगाया जाएगा । 


56. न्यायालय संयोजित करने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर 
वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई ( i ) जैसे ही बरिष्ठ आफिसर न्यायालय 
संयोजित करने के लिए कोई प्रावेदन प्राप्त करता है, वह जहां प्रापम्पक 
हो यहा जज अटर्नी जनरल या ऐले आफिसर के माय जिसे जम पटीत 
जनरल द्वारा इस प्रयोजन के लिए लगाया गया है, के परामर्श से अभियुक्त 
के विरुद्ध प्रारोप और माक्ष्य को संबोझा करेगा और, बह : - - 
( i ) जहा अभियुक्त के विम्ब साध्य अपर्याप्त है और अतिरिक्त 

साक्ष्य उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है, कमांडर को 
प्रारोप खारिज करने के लिए निवेश देगा और यदि वह 
विधारण प्रारम्भ करना उपयुक्त नहीं समझता है तो आरोप 

खारिज करने के लिए निदेश दे सकेगा , या 
(ii) संक्षिप्त सुरक्षक ग्यायालय द्वारा विधारण के लिए या संक्षेपन : 

कार्रवाई करने के लिए मामना कमोडर को उस दशा में 
वापस कर सकेगा जब उसका विचार है कि उसका इस प्रकार 
पर्याप्त रूप से विधारण किया जा सकता है या कार्रवाई 
की जा सकती है ; या 


54. संरक्षमा न्यायालय द्वारा प्रारोप का संशोधनः----- ( 1 ) यदि विचारण 
के दौरान किसी समय पायालय को यह प्रतीत होता है कि प्रारोप-पत्र 
में :-- - 


( iii ) मामले का प्रशासनिक मप से निपटारा कर सकेगा और 

यदि यह ऐसा करने को सक्षम नहीं है तो मानो रिफारिणों 
के साथ उच्चतर प्राधिकारी के पास मामले को भेज सकेगा ; 


(iv ) अतिरिक्त साक्ष्म अभिलिखित करने के लिए मामला उस 

वशा में आपस कर लेगा जब उगमा विचार है कि अभि 
लिखित साक्ष्य अपर्याप्त है किन्तु भनिरिकन साक्ष्य उपलब्ध हो 
समेगा । 


( क ) नियुक्त के नाम या वर्णन में कोई भूल है, या 
( ख ) कोई ऐमी भूल है तो लेखन गलती या लोग के कारण हुई 

जानी जा सकती है , 
सो न्यायालय उस भूल को सुधारने के लिए प्रारोपन का संशोधन कर 
सोगा । 

( 2) यदि विधारण के दौरान , जिममें जज अटर्नी है, किसी समय 
भ्यायालय को अपने निष्कषों पर विचार-विमर्श की समाप्ति से पूर्व यह 
प्रतीत होता है कि किसी आरोप में कोई परिवर्तन , उससे लोप या उसमें 
परिवर्तन , जो इस नियम के उपनियम ( 1 ) के अधीन नहीं किया जा 
सकसा , करना न्याय के हित में वांछनीय है तो वह उस दशा में जब ऐसा 
परिवर्धन लोप या परिवर्तन अभियुक्त के प्रति अमला के बिना किया जा 
सकता है , जज अटर्नी की सहमति से मारोप का इस प्रकार संशोधन कर 
सकेगा । 

( 3 ) यवि विचारण के दौरान , जिसमें कोई अज अटर्नी नहीं है 
. किसी समय न्यायालय को अपने निष्कर्षों पर विचार विमर्ग की समाप्सि 

से पूर्व यह प्रतीत होता है कि किसी प्रारोप में कोई परिवर्धन , उससे लोप 
या उसमें परिवर्तन , जो इस नियम के उपनियम ( 1 ) के अधीन नहीं किया 
जा सकता, करना न्याय के हित में बाछनीय है तो वह स्थगित हो 
सकेगा और संयोजक प्राफिमर को अपनी राय की रिपोर्ट भेज सकेगा और 
संयोजक प्राफिसर ---- 

( क ) यदि नियम 55 के अधीन अनुज्ञेय है सो अपराध का संशोधन 
कर सकेगा और अभियुक्त को संशोधन की सम्यक् सूचना देने के पश्चात् 
संशोधित रूप में उसका विचारण करने के लिए न्यायालय को निदेश 
दे सकेगा; या 

( ख ) मारोप का संशोधन किए बिना उसका विधारण करने के 
लिए म्यायालय को निवेश दे सकेगा ; या 

( ग ) अभियुक्त के विचारण के लिए, नया न्यायालय संयोजित कर 
सकेगा । 


( 2 ) ( क ) किसी अन्य मामले में यह या लो न्यायालय का संयोजन 
स्वयं कर सकेगा या यदि उसका यह विचार है कि उच्चतर किस्म के 
म्यायालय का संयोजन किया जाना चाहिए ओर बहरे पानामा 
जित करने के लिए सशकत नहीं है तो यह हम सिफारिया के साथ कि 
ऐसे पायालय का संयोजन किया जाए, मान उपसर प्राधिकारी को 
भेज सकेगा । 

( ख ) उच्चतर प्राधिकारी, मामला प्राप्त होने पर , इस नियम के 
उपनियम ( 1 ) दो गई शक्तियों में से किसी का प्रयोग कर सकेप : 


परम्म यवरिष्ठ प्राकिरा ला वर धिकारी, जार गुराक 
न्यामा नय या पैटी मुरमक न्यायाला का सपोना करने पूर्ण जग पटनी 
जनरल या ऐसे माफि पर को जिसे जन अदनों जनरल द्वारा इस प्रमोशन 
के लिए लगाया गया है , सलाह लेगा : 


परन्तु यह और कि वरिष्ठ प्राफिार या उन्यतर प्राधिकारी न्यायालय 
को संयोजन करते समय , ऐमा पारोप पत्र पुन : विरचित कर सकेगा जिस 
पर अभियुक्त का विवारण किया जाना है । 


5 5. संयोजक प्राफिसर द्वारा प्रारोप का मंशोधन- --अब कोई सुरक्षक 
म्यायालय नियम 54 या नियम 70 के अत्रीन संयोजक आफिसर 
को रिपोर्ट भेजा है, तब वह उस आरोप का , जिसकी बाबत म्यायालय 
में रिपोर्ट भेजी है ऐसे परिवर्धन लोप या परिवर्तन द्वारा संशोधन कर 
सकेगा जो उसकी राय में न्याय के हित में वांछनीय है और जिसके बारे 
में उसका यह समाधान हो गया है कि वह अभियुक्त के प्रति अजुसा के 
बिना लिया जा सकता है । 


____ 57. जनरल और पैटो सुरक्षा न्यायालय में सेवा करने से प्राकिनरों 
की निरहितना - फोई प्राफिर, सावाला में सेवा करने के लिए निरहित 
होगा यदि :--- 
(i ) वह ऐसा प्राफिपर है जिसने न्यायालय को संयोजित किया 

है ; या 
(ii ) वह अभियोजक है या अभियोजन का साभी है; या 
(ii ) उसने मामले के अन्वेषण में ऐसा भाग लिया है जिससे 

कारण उसे साक्ष्य के किसी भाग पर या मामले के तथ्यों 
पर अपना विभाग लगाना आवश्यक ने गया था ; या 
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( 8 ) जज अटर्नी को ( यदि कोई है ) परोन पोर यो का यावे 

मी प्रतियां पोर भिलेख या साक्ष्य के सार को संशोधित 
प्रति भेजेगा, जिसमें ये . लेखारा ( यदि कोई ह ) दमित होंगे जो 
वरिष्ठ सदस्य को भेजी गई प्रति में से निकाल दिए गर है ; 


( 7 ) यह सुनिश्चित करेगा कि कनांडर ने सब अभियोजन सलियों 

को भीर ऐसे प्रतिरमा साक्षियों को सनन किया है जिन्हें सनन करने 
के लिए अभियुक्त ने नियन 61 के अधीन निवेदन किया हो । 


( iii ) यह अभियुक्त का कमांडर है या उपमहानिरीक्षक जिसके 

कमान के अधीन यह यूनिट भी जिसमें अभियुक्त द्वारा 

अधि कथित अपराध किया गया था , सेवारत था 
( v ) उसका मामले में कोई व्यक्तिगत हित है । 
58. जनरल भोर पैटी सुरक्षक न्यायालयों का गठन 
( 1 ) न्यायालय , यथासाध्य विभिन्न युनिटों के माफिसरों से 

मिलकर गठिस होगा । 
( 2 ) किसी माफिसर के विचारण के लिए न्यायालय के सदस्य 

उस आफिसर की रेंक से निम्नतर रैक के नहीं होंगे जब तक 
संयोजन माफिसर की राय में , ऐसे रैक के माफिसर, लोग 
सेवा की प्रम्यावश्यकताओं का सम्यक ध्यान रखते हुए उपलब्ध 

नहीं है, ऐसी राय संयोजन प्रादेश में अभिलिखित की जाएगी । 
59. न्यायालयों का संयोजन करते समय संयोजक प्राफिसर के कर्तम्प 
जब कोई प्राफिसर किसी न्यायालय का संयोजन करता है, तब वहः- - 
( क ) परिशिष्ट 6 में दिए गए समुचित प्ररूप में संयोजन भावेश जारी 

करेगा ; 
( ख ) यह निदेश वेगा कि अभियुक्त का किन पारोपों पर विचारण 

किया जाना है और यह सुनिमिषत करेगा कि मभियुक्त का 
इन आरोपों पर म्यायालय द्वारा विचारण के लिए उसके 

फमांडर द्वारा प्रतिप्रेषण कर दिया गया है ; 
( ग ) यदि उसकी यह राय है कि भारोप पथक पारोपपत्र में सम्मि 

लित किए जाए , तो ऐसा निदेश वेगा और यह निदेश भी वेगा 

कि उनका विधारण किस क्रम से किया जाना है , 
( प ) यदि एक से अधिक अभियुमत है तो यह निवेश वेगा कि 

अभियुक्तों का विचारण संयुक्तत : किया जाना है या पृथकत : ; 
( 2) न्यायालय के सदस्यों और किन्हीं प्रतीक्षा सदस्यों की नियुक्ति । 

करेगा ; 
( च ) यदि 
जनरल सुरक्षक म्यायालय का या पेटी सुरक्षक म्यायालय 
का जिसके बारे में वह समझता है कि उसमें अा अटर्नी को 
हाजिर होना चाहिए, संयोजन करता है, सो जज अटर्नी जनरल 
द्वारा या उसकी ओर से जज पटर्नी की नियुक्ति कराने के लिए 
मावश्यक कदम उठाएगा और ऐसे माफिसर को भी नियुक्त 
कर सकेगा जो विचारण के समय उसके अनुदेश के मधीम 

बहो रहे ; 
( छ ) अभियोजन करने के लिए अधिनियम के प्रधान के किसी 

माफिसर की या ऐसे पाफिसर पारा सहायता प्राप्त किसी 

काउन्सेल की नियुक्ति करेगा : 
परम्त यदि संयोजक माफिसर ठीक समझता है तो वह मभियोजन 
करने के लिए एक से अधिक ऐसे माफिसर नियुक्त कर सकेगा ; 

( ज ) जहाँ कहीं प्रावश्यक हो एक दुभाषिए की नियुक्ति फरेगा ; 
( अ ) वरिष्ठ सदस्य को पारोप-पत , संयोजन आदेश और प्रभिलेख 

या साक्ष्य के सार की एक प्रति भेजेगा जिसमें से बह 
साक्ष्य निकाल दिया गया है, जिसके बारे में उसकी राय है कि 

यह विचारण में प्रग्राहय होगा ; 
( ब ) न्यायालय के प्रत्येक सदस्य को पौर प्रत्येक प्रतीक्षा सदस्य 

को पारोप पत्र पौर संयोजन मादेश की एक प्रति भेजेगा ; 
( 2 ) पभियोजक को आरोप पर मोर संगोपन भादेश की प्रतियां 

पौर मूल अभिलेख मा साक्ष्य हा सार, उसकी प्रशोषित प्रति 
के साप भेजेगा जिसमें वे लेखाश ( यदि कोई है ) पशित होंगे जो 
बरिष्ठ सदस्य को भेजी गई प्रति में से निकाल दिए गएं है ; 


___ 60. अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा की तैयारी - -( 1 ) ऐसे अभियुक्त 
को जिसको विचारण के लिए प्रतिप्रेषित किया गया है, अपनी प्रतिरक्षा : 
तैयार करने का समषित अवसर दिया जायेगा और उसे अपने प्रतिरक्षा 
माफिसर या काउन्सेल के साथ और अपने माक्षियों के माथ उचित 
संपर्क करने दिया जाएगा । 

( 2) किसी ऐसे अभियुक्त की , गिसको निवारण के लिए प्रति 
प्रेषित किया गया है, प्रतिरक्षा के लिए यथासंभव अभियुक्त की इच्छा 
नुसार प्रतिरक्षा प्राफिसर की नियुमिस की जाएगी जब तक कि अभियुक्त 
लिखित में यह कथित नहीं करता कि वह ऐसी नियुक्ति किए जाने का 
एन्टक महीं है । 

( 3 ) यदि अभियोजन, वैध रूप से महं प्राफिपर या काउन्लेल द्वारा 
किया जाना है तो अभिप क्त को पर्याप्त समय पहले यह तथ्य सूचित 
किया जाएगा जिससे कि यदि वह चाहे वो अपनः प्रतिरक्षा के लिए वैष , 
रूप से मई माफि सर या काउन्सेस की व्यवस्था कर सके । 

( 4 ) अभियुक्त का विचारण करने का विनिश्चय करने के पश्चात 
यपासाध्य गीध पीर किसी भी दशा में उसके विचारण से कम से कम 
पार दिन पूर्व उसे -- 

( क ) भारोप पत्र की एक प्रति दी जाएगी ; 
( ख ) अभिनेता या भाध के सार को एक प्रशोधित प्रति दी 

जाएगी जिसमें ये लेखाश ( यदि कोई है ) दशित होंगे जो 

वरिष्ठ सदस्य को भेजी गई प्रति में से निकाल दिए गए हैं ; 
( ग ) ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य की सूचना दी जाएगी जो पभियोगन 

वेना चाहता है और 
( 4 ) यदि अभियुक्त ऐसी अपेक्षा करता है तो उन सदस्यों के 

जिनसे मिलकर न्यायालय का गठन होगा, और प्रतीक्षा सदस्यों 

के रेंकों, नामों भोर यूनिटों की सूची दी जाएगी । 
( 5) जब किसी अभियुक्त को इस नियम के अनुसार भारोप पत्र 
की मौर अभिलेख या साक्ष्य के सार की प्रति वी जाए तब :- - 
( क ) वह भारोप को स्पष्ट कराएगा ; भौर ( ब ) उसे सूचित किया जाएगा 

कि उससे विचारण से कम से कम पौषीस घंटे पूर्व कमार को उसके 
द्वारा लिखित मावेदन किए आने पर, जिसमें ( अभियोगन के सामो से 
भिन्न )किसी ऐसे साक्षी की , जिसे वह मपनी प्रतिरक्षा में बुलाना चाहता 
है ( ऐसे साक्षी का उसके द्वारा नाम दिया जाएगा, उसके विचारण में 
हा री की अपेक्षा की गई हो , उसके विधारम में ऐसे साओ को 
हाजिर कराने के लिए इन नियमों के अनुसार युक्तियुक्त कदम 

उठाए जाएंगे । 
( 6 ) उपनियम ( 2) पौर ( 3 ) के उपबंध सनरी सुरक्षाक म्यायालय 
के समक्ष विचारण के संबंध में लागू नहीं होंगे पोर ऐसे विचारण के 
संबंध में चार दिन की उस अवधि का अर्थ, जो उपनियम ( 4 ) में निविष्ट 
है, पौबीस घंटे लगाया जाएगा । 


61 . प्रतिरमा सालियों को समन करना - ( 1 ) उपनियम ( 2 ) भोर 
( 3 ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कार अभियुक्त द्वारा इस नमित 
निवेवम किए जाने पर उन सामियों को समन करेगा जो अभियुक्त द्वारा 
निविरिष्ट किए जाए । 


[ भाग II - - खण 3 ( i )]] 
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( 2 ) मा मोडर का या समाधान हो जाता है कि किसी माली 
द्वारा दिए जाने पाले साक्ष्य से विचारण में कोई तस्विक सहायता दिने 
को संभावना नहीं है, यहा या ऐसे साक्षी को समन करने से इंकार कर 
सकेगा । पौर ऐसा करते हुए वह साक्षियों को नहीं बुलाने के कारणों 
को अभिलिखित करेगा । 


( ब ) पीठासीन माफिसर, यदि न्याय के हित में ऐसा अपेक्षित हो 
तो , संयोजक आफिसर द्वारा नियुक्ति किसी सदस्य के स्थान पर सम्य 
कतः पहित प्रतीक्षा सदस्य को प्रतिस्थापित कर सकेगा । 


( 3 ) कमांसर किसी साक्षी को समन करने से पूर्व अभियुक्त से 
ऐसे साक्षी की हागिरी के व्यय को पूरा करने की या पूरा करने का जिम्मा 
सेने की अपेक्षा कर सफेगा और यदि अभियुक्त पूर्वोक्त व्यय को पूरा 
करने से या पूरा करने का जिम्मा लेने से इंकार करता है तो कमांडर 
उस साक्षी को हाजिर कराने से इंकार कर सकेगा । 


( 3) यदि न्यायालय का उपनियम ( 1) में उल्लिखित विषयों में 
से किसी के संबंध में समाधान नहीं होता है और अधिनिगम या इन 
नियमों के अधीन ऐसे विषयों का वह स्वयं परिशोधन करने के लिए 
सक्षम नहीं है तो वह विचारण प्रारंभ करने से पूर्व उस संबंध में संयोजक 
माफिसर को रिपोर्ट भेजेगा । 


( 4 ) जब न्यायालय ने इस नियम का मनुपालन कर लिया है 
और विचारण प्रारंभ करने के लिए तैयार है, तब पीठासीन माफिसर 
न्यायालय की कार्यवाही प्रारंभ करेगा और विचारण प्रारंभ होगा । 


( 4 ) जहां कमाटर ने साक्षी को समन करने से उपनियम ( 2 ) 
या उपनियम ( 3 ) के अधीन इंकार कर दिया है, यहाँ अभियुक्त ऐसे 
साक्षी को समन करने के लिए न्यायालय को प्रावेदन कर सफेगा पौर 
म्यायालय , यदि यह न्याय के हित में ऐसा करना समीचीन समझता है, तो 
ऐसे साक्षी को समन करने का आदेश दे सकेगा और यदि आवश्यक हो 
तो ऐसे साक्षी की हाजिरी के लिए कार्रवाही स्थगित कर सकेगा । 


63. विचारण का प्रारंभ : -- ( 1 ) न्यायालय संयोजित करने का 
आदेश और अभियुक्त का विचारण करने के लिए नियुक्त माफिसरों 
फे नाम अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाएंगे , जिरे उन माफिसरों में 
से किसी पर अधिनियम की धारा 81 के अनुसार प्राक्षेप करने का प्रब 
सर दिया जाएगा । 


स्पष्टीकरण साक्षियो को समन करने के लिए परिशिष्ट 15 में दिए 
गए ममूने के अनुसार समन जारी किए जाएंगे । 


प्रध्याय 


( 2 ) जब न्यायालयों को एक से अधिक मभियुक्तों का पृषकतः 
या संयुक्ततः विचारण करना है तब प्रत्येक मभियुक्त को न्यायालया 
सीन किसी माफिसर के बारे में पूर्वगामी उपनियम के अनुसार माक्षेप 
फरने का अवसर दिया जाएगा और उनसे अलग अलग पूछा जाएगा 
कि क्या वे कोई ऐसा माक्षेप करते हैं । 


साधारण पोर पंटो सुरक्षक म्यायालयों के लिए प्रक्रिया 


62. न्यायालय का समवेत होना और शपथ लेमा :- ( 1 ) सुरक्षक 
न्यायालय के समवेत होने पर ग्यायालय विधारण प्रारंभ करने से पूर्व बंद 
म्यायालय में अपना समाधान करेगा कि :--- 


( 3) मभियुक्त, किसी भाक्षेप के निपटाए जाने के पर्ष , उन सब 
माफिसरों के नाम बताएगा जिनके बारे में वह प्राक्षेप करता है । 


( क ) न्यायालय अधिनियम और इन नियमों के अनुसार संयोजित 
किया गया है । 


( ख ) न्यायालय जिन प्राफिसरों से मिलकर बना है उनकी संख्या 
विधि द्वारा अपेक्षित माफिसरों को न्यूनतम संख्या से कम नहीं है । 

( ग ) सदस्य अपेक्षित रेक के है । 


( 4 ) यदि एक से मधिक माफिमरों के बारे में भाक्षेप किया जाता 
है तो प्रत्येक प्राफिसर के बारे में प्रामेप पृथक रूप से निपटाया जाएगा 
और सबसे छोटे रैक वाले प्राफिसर के बारे में माक्षेप को सबसे पहले 
निपटाया जाएगा । 


( ) सदस्यों की सम्यक् रूप से नियुक्ति की गई है और ये मधि 
मियम के अधीन मिरहित नहीं है । 


( 5 ) अभियुक्त कोई कयन कर सकेगा और अपने प्राक्षेप के 
समर्थन में कथन करने के लिए किसी व्यक्ति को बुला सकेगा । 


( ४ ) यदि कोई जज घटनी है तो उसकी नियुक्ति सम्पम् रूप से 
की गई है । 


( 6 ) ऐसा कोई प्राफिसर जिसके बारे में अभियुक्त ने भाक्षेप 
किया है, वह प्रामयुक्त के पाओर से सुसंगत किसी बात का 
कपन खुले न्यायालय में कर सकेगा पाहे वह उसके समर्थन में हों या 
उसके बरन में । 


( प ) प्रारोप-मन से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त अधिनियम 
के अधीन का है और न्यायालय की अधिकारिता के अधीन है ; 


मोर 


( छ ) प्रत्येक प्रारोप विधि की दृष्टि से सही है और इन नियमों 
के अनुसार विरचिप्त किया गया है । 


( 7 ) किसी प्राफिसर के बारे में प्राक्षेप पर विचार न्यायालयासीन 
सभी माय माफिसरों द्वारा बंद म्यायालय में किया जाएगा और वह 
माफिसर जिसके बारे में पाप किया गया है उस समय उपस्थित नहीं 
रहेगा । 


( 2 ) ( क ) जहाँ कोई रिक्ति , न्यायालय के किसी सदस्य के मधि 
नियम के अधीम निरहित होने या न्यायालय के समवेत होने पर उसके 
अनुपस्थित रहने के कारण होती है वहां पीठासीन माफिसर उस रिक्ति 
को भरने के लिए सम्यकसः महित प्रतीक्षा सदस्य को नियुक्त कर सकेगा । 


( 8 ) जब किसी पाफिसर के बारे में कोई प्राक्षेप धारा 81 
की उपधारा ( 3 ) के अधीन अनुज्ञात किया जाता है तब वह माफिसर 
सत्काल निवृत्त हो जाएगा और कार्यवाहियों में मागे कोई भाग नहीं 
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( 9 ) जब कोई माक्षेपित माफिसर निवृत्त हो जाता है और सम्यकतः 
अहित प्रतीक्षा सदस्य हाजिर है तब पीठासीन माफिमर उस माफिसर 
का , जो निवृत्त हो गया है, स्थान ग्रहण करने के लिए उसकी तत्काल 
नियुक्ति गरेगा । 


समय , इस न्यायालय के किसी सदस्य विशोष का मत या राय प्रकः महीं 
करूंगा या उसका पता नहीं लगाऊंगा । " 


( 10 ) म्यायालय अपना यह समाधान करेगा कि ऐसा कोई प्रतीक्षा 
सबस्य , जो न्यायालय के सदस्य का स्थान प्रहण करता है, अपेक्षित 
रंक का है और अधिनियम के अधीन निरहित नहीं है तो अभियुक्त 
को उसके बारे में प्राक्षेप करने का अवसर देगा और ऐसे किसी प्राक्षेप 
के संबंध में अधिनियम और इन नियमों के अनुमार कार्रवाई करेगा । 


65. जज अटर्मी और अन्य माफिसरों का शपथ लेना या प्रतिज्ञान 
करना . - -स्यायालय के सभी सदस्यों को शपथ दिलाए जाने और प्रतिमान 
कराए जाने के पश्चात् निम्नलिखित व्यक्तियों को , या उनमें से जो पाया - 
लय में उपस्थित हैं , निम्नलिखित प्ररूपों में से ऐसे प्ररूप में , जो उषित 
हो या समान प्राशय के ऐसे अन्य प्रारूप में जैमा न्यायालय शपथ लेने 
या प्रतिज्ञान करने वाले व्यक्ति के घमं के अनुसार या प्रम्पया उसके 
अंतःकरण पर भारतकर अभिनिश्चित करता है, शपथ दिलाई जाएगी 
या प्रतिज्ञाम कराया जाएगा । 


जज अटर्मी 


( 11 ) यदि किसी सदस्य के बारे में कोई प्राक्षेप अनुज्ञात किए 
जाने के परिणामस्वरूप, अधिनियम के अनुपालन में न्यायालय का गठन 
करने के लिए आफिसर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो न्यायालय 
मागे विधारण के लिए अग्रसर हुए बिना संयोजक आफिसर को रिपोर्ट 
करेगा और संयोजक प्राफिसर या तो उस रिक्ति को भरने के लिए 
किसी प्राफिसर को सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगा या अभियुक्त 
के विचारण के लिए या नया गावालय संपोजित कर सकेगा । 


शपथ का प्ररूप 


64. सदरयों का शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना - - जैसे ही न्याया 
लय सम पित संख्या में ऐसे माफिसरों से , जिन पर पाक्षेप नहीं किया 
गया है या जिनके बारे में प्राक्षेप मामजूर कर दिए गए हैं , गठित हो 
जाता है वैसे ही प्रत्येक सदस्य को अभियुक्त को उपस्थिति में निम्न 
लिखित प्रल्पों में से किसी एक में या ममान माशय के ऐसे अन्य 
प्रारूप में जैसा न्यायालय उस सदस्य के धर्म के अनुसार या अन्यथा 
उमके अंतःकरण पर पाबद्ध कर अभिनिश्चित करता है, पापथ दिलाई 
जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा । 


" मैं . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! ! ! • • • • सर्वशक्तिमान ईश्वर 
की शपथ लेता हूं कि मैं अपनी सर्वोत्तम योग्यता से राष्ट्रीय सुरक्षक 
अधिनियम, 1986 और उसके प्रवीन बनाए गए नियमों के अनुसार 
और पक्षपात , अनुग्रह या स्नेह के बिना मा पनी के कर्स न्यों का पालन 
फरूंगा और मैं यह शपप भी लेता है कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा 
ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किमी भी कारण , से 
किसी भी समय, किसी विषय पर इस न्यायालय के किसी सदस्य विशेष 
का मत या राय प्रकट नहीं कषंगा या उसका पता नहीं लगाऊंगा । " 


प्रतिज्ञान का प्ररूप 


पापथ का प्ररूप 


- 


------ -----सर्व शक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता 
छ कि मैं न्यायालय के सामने अभियुक्त ( या अभियुक्तों ) का साक्ष्य 
के अनुमार भलीभांति और सच्चाई से विचारण फहंगा और में पक्षपात 
मन ग्रह या स्नेह के बिना, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1986 के अनु 
सार, सम्मक रूप से न्याय करूंगा और मैं यह शपथ भी लेना है कि 
जब तक किसी न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा म की आए 
तब तक मैं किसी भी कारण से, किसी भी समय , इस न्यायालय के 
किसी सदस्य विशेष का मस या राय प्रकट महीं करूंगा या उसका 
पता नहीं लगाऊंगा । " 


"मैं . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . सत्यनिष्ठा, सवाभाव और सच्चाई 
से घोषणा करता है और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं अपनी मर्वोतम योग्यता 
से राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम , 1986 और उसके अधीन बनाए गए 
नियमों के अनुसार और पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के बि ।। जन पटनों 
के कर्तव्यों का पालन करूंगा और मैं सत्यनिष्ठा , मभाव और समचाई 
से यह घोषणा और प्रतिज्ञान भी कमाई कि जब तक किसी ग्यानालय 
द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी 
कारण से किसी भी समय किसी विषय पर इस न्यायालय के किसी 
मवस्य विशेष का मत या साय प्रकट नहीं करूंगा या उसका पता 
नहीं लगाऊंगा । " 


( ब ) अनुदेश के प्रयोजन के लिए हाजिर रहने वाला माफिसर 


शपष का प्ररूप 


प्रतिज्ञान का प्रप 
"# . . .. . . .. . . . .. . . .. . सत्यनिष्ठा , सद्भाव और सम्माई 
से पोषणा करता हूँ और प्रतिशान करता हूँ कि में न्यायालय के समम 
अभियुक्त ( या अभियुक्तों ) का साक्ष्य के अनुसार भलीभांति और 
सच्चाई से विचारण करूंगा और मैं पक्षपात , अनुग्रह या स्नेह के बिमा 
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1986 के अनुसार सम्यक् रूप से ग्याय 
कहंगा मौर में सत्यनिष्ठा ,सद्भाव और सच्चाई से यह पोषणा और 
प्रतिमान भी करता हूं कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य 
देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारण से, किसी भी 


" मैं . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . सर्वशक्तिमान ईश्वर की 
पापथ लेता हूं कि जब तक कि किसी न्यायालय द्वारा ऐमा साम्य देने की 
अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारग से, किसी भी समय , 
इस भ्यायालय के किसी सदस्य विशेष का मत या राय प्रकट नहीं 
करूगा या उसका पता नहीं लगाऊंगा । " 
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। 


प्रतिज्ञान का प्रारूप 


67. जम अनी पौर अभियोजफ के बारे में पाक्षेप -- - अभियुक्त 
को जज प्रटनी या अभियोजक के बारे में कोई प्राक्षेप करने की अनुशा 
नहीं दी जाएगी । 


" भ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ सत्यनिष्ठा, सदभाष और सच्चाई 
घोषणा से और प्रतिज्ञान करता है कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा 
ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किमी भी कारण से , 
किसी भी ममय , इम न्यायालय के किसी सवस्प विशेष का मत या राय 
प्रकट नहीं करूंगा या उसका पता नहीं लगाऊंगा । " 


68. दोषारोपण --- ( 1 ) जम न्यायालय और जज अटर्नी ( यदि 
कोई है ) को शपथ दिलाई गई है, अभियुक्त को प्रारोप पढ़कर सुनाया 
जाएगा और उममे पूछा जाएगा कि वह पारोप या प्रारोपों का दोषी 
होमे का अभिवाक् करता है या दोषी न होने का अभिवार करता है । 


( ग ) प्राशुलिपिक 


शपथ का प्ररूप 


( 2 ) यदि अभियुक्त के विरुद्ध एक से अधिक प्रारोप है तो उससे 
प्रत्येक प्रारोप के बारे में पृथकतः अभिवा करने की अपेक्षा की जाएगी । 


" # . . . . 


· · · · सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपण 
लेता हूं कि मैं अपनी सर्वोत्तम शक्ति में इस न्यायालय के समक्ष fए 
जाने वाले साक्ष्य और किसी ऐसे अन्य बातों को , जिन्हें लखने की मुझसे 
प्रपेक्षा की जाए, सच्चाई से लिखूगा और जब अपेक्षा की जाए न्याया 
लय को उसकी सम्ची अनुलिपि दूंगा । " 


( 3 ) यदि अभियुक्त के विरुद्ध एक से अधिक प्रारोप पक्ष न्यायालय 
के समक्ष है तो वह ऐसे मारोप पत्रों में से पहले मारोप पन के पारोपों 
के संबंध में कार्यवाही करेगा और उस पर अपने निष्कर्ष सुनाएगा और 
पवि अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवचन किया है तो वह किसी 
पश्चात्वी प्रारोप पक्ष के प्रारोपों पर उसका दोषारोपण करने से पूर्व 
नियम 75 का अनुपालन करेगा । 


प्रतिज्ञान का प्ररूप 
" मैं . . . . . . . . . . . . . . 

• • • • • • “ सत्यनिष्ठा, सद्भाव और सच्चाई से 
घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं अपनी सर्वोत्तम शक्ति से इस 
न्यायालय के समक्ष दिए जाने वाले साध्य और ऐसी अन्य बातों को , 
जिन्हें लिखने की मुझसे अपेक्षा की जाए, सम्पाई से जिग्गा और जब 
अपेक्षा की जाए, म्यायालय को उसकी मची मनुलिपि दूंगा । " 


69. अधिकारिता के संबंध में अभिवाक् : -- ( 1 ) अभियुक्त मारोप 
के संबंध में अभिवचन करने से पूर्व न्यायालय की अधिकारिता के मारे 
में अभिवचन कर मकेगा और ऐसी दशा में :- - 


( क ) अभियुक्त अभिवचन के समर्थन में साक्ष्य पेश कर सकेगा 
पौर अभियोजक उसके उत्तर में साक्ष्य पेश कर सकेगा, पौर 


( घ ) दुभाषिया 


शपप का प्ररूप 


( ख ) अभियोजन अभिवचन के उत्तर में न्यायालय को संबोधित 
कर सकेगा और अभियुक्त मभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा । 


" # . . . . . . . . . . . . . . . . . • “ मर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ 
लेता हूं कि मैं इस म्यायालय के समक्ष मानने से संबंधित रोगी किसी 
बात का , जिसका भाषाम्सर और प्रभाव करने की सुमने प्रोक्षा की 
आए , निष्ठापूर्वक भाषांतर पौर अभुवाद करूंगा । " 


( 2 ) यदि न्यायालय अभिवचन अनुज्ञात करता है, तो वह स्थगित 
हो जाएगा पौर संयोजक माफिसर को रिपोर्ट भेजेगा । 


प्रतिज्ञाम का प्रण । 


( 3 ) जब म्यायालय इस नियम के अधीन संयोजक प्राफिसर को 
रिपोर्ट करता है तब संयोजक माफिसर :--- 


( क ) यदि वह अभिवचन अनुज्ञात करने के न्यायालय के विनिश्चय का 
पनुमोदन करता है तो न्यायालय का विघटन कर देगा ; 


" मैं : । । . . . . . . . . . . . . 

• • • • • • “ सत्यनिष्ठा, सद्भाव और सम्माई से 
घोषणा करता हूं और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं इस न्यायालय के समक्ष 
मामले से संबंधित ऐसी किसी बात का , जिमका भाषांतर और अनुवाद 
करने की मुममे अपेक्षा की जाए, निष्ठापूर्वक भाषान्तर पौर अनुवाद 
कहंगा । " 


( ख ) यदि वह न्यायालय के विनिश्चय का अनुमोदन कर देता है 
तो वह या तो - - 


( i ) मामला न्यायालय को वापस निर्देशित करेगा और उसे विचारण 

के लिए अग्रसर होने का निदेश फरेगा, या 


( ii ) अभियुक्त के विचारण के लिए नया न्यायालय संयोजित करेगा । 


66. दुभाषिए, या पाशुलिपिक के बारे में प्राक्षेप --- यदि किसी व्यमित 
के बारे में अभिय क्त द्वारा कोई प्राक्षेप किया जाता है से उसे दुभाषिए 
या पाशुलिपिक के रूप में राम तक शपथ नहीं दिलाई जाएगी या प्रति 
शान नहीं कराया जाएगा जब तक कि न्यायालय , अभियुक्त और अभियो 
पक की भुमवाई के पश्चात ऐसे माझेप को प्रयुक्तियुक्त के रूप में 
मामंजूर नहीं कर देता है । 


10. पारोप के बारे में प्राक्षेप --- ( 1 ) कोई अभियुक्त प्रारोप पर 
पभिवधन करने से पूर्व उस पर इस पाधार पर माक्षेप कर सकेगा 
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कि यह मिधि की दृष्टि से सही नहीं है या उसकी पिरचमा इन नियमों 
के अनुसार नहीं की गई है और यदि यह ऐसा करता है तो अभियोजक 
माक्षेप के उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा भोर मभियुक्त 
अभियोजक में रन का उतर सकेगा । 


( क ) अभियुक्त अभिवषन के समरंग में साक्ष्य पेमा कर सकेगा . . 
पौर अभियोगक उसके उत्तर में साप पेश कर लोगा, और 


( ख ) अभियोजक अभिवचन के उत्तर में न्यायालय को संबोधित 
कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के मनोधन का उसर दे सकेगा । 


( 2 ) यदि म्यायालय माक्षेप को कायम रखता है तो वह या तो 
मारोप का , यदि नियम 54 के अधीन अनुशेय है तो , संशोधन करेगा 
या स्थगित हो जाएगा और संयोजक प्राफिसर को रिपोर्ट भेजेगा : 


( 2) यदि म्यायालय अभिवचन अनुज्ञात करता है तो यह स्थगित 
हो जाएगा और संयोग माफिसर को रिपोर्ट करेगा :- - 


परन्तु यदि न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा पारोप या आरोप पत्र 
है तो न्यायालय इस नियम के अधीन स्थगित होने से पूर्व ऐसे अन्य प्रारोप 
या भारोप-पत्र के विचारण के लिए प्रग्रसर हो सकेगा । 


परन्तु यदि न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा पारोर या मारोप -पत्र 
है तो न्यायालय, इस नियम के अधीन स्थगित करने से पूर्व ऐसे अन्य प्रारोप 
या प्रारोप-पत्र के विचारण के लिए अग्रसर हो सकेगा । 


( 3) जब न्यायालय इस नियम के अधीन संयोगक प्राफिसर को 
रिपोर्ट भेजता है तब संयोजक आफिसर---- 


( 3 ) जब म्यायालय इस नियम के अधीन संयोजक आफिपर को रिपोठे 
मेगता है, तब संयोजक माफिसर-- - 


( क ) यदि यह म्यायालय के भाक्षेप अनुमात करने के विनिश्चय 
का मन मोदन करता है तो 


(क ) यदि वह मभिवचन मनुज्ञात करने के न्यायालय के विनिश्चय 
का अनुमोदन करता है, तो - - 


( i ) न्यायालय का विषटन कर देगा ; या 


( i ) न्यायालय का विघटन कर देगा ; या 


( ii ) पहा न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा मारोप या भारोप-मन है 

जिसका म्यायालय ने विचारण नहीं किया है वहाँ यह केवल 
ऐसे प्रम्य पारोप या पारोप -पत्र के विचारण के लिए अग्रसर होने 
के लिए न्यायालय को निदेगा देगा ; या 


( ii ) जहाँ न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा मारोप या मारोप-पव है , 

जिसके संबंध में अभिवचन नहीं है और जिसका न्यायालय ने 
विचारण नहीं किया है, वहां वह केवल ऐसे भन्य मारोप या 
मारोप-पत्र के विचारण के लिए प्रप्रसर होने के लिए न्यायालय 
को मिदेश देगा । 


( iii ) ऐसे प्रारोप को , जिससे प्राक्षेप का संबंध है, यदि नियम 

55 के अधीन मनुशेय है तो संशोधन करेगा और उसका संशोधित 
रूप में विचारण करने के लिए न्यायालय को निदेश देगा ; 


( ख ) यदि वह अभिवचन मंजूर करने के न्यायालय के विनिश्चय 
का अनुमोदन कर देता है, तो -- - 


( ख ) यदि वह म्यायालय के प्राक्षेप अनुज्ञात करने के विनिमय 
का अनुमोवन कर देता है, तो - - 


( i ) भारोप के विषारण के लिए न्यायालय को निदेश देगा, मा 


( i ) प्रारोप के विचारण के लिए न्यायालय को निवेश देगा, या 


( ii ) जहाँ न्यायालय के सक्षम कोई दूसरा पारोप या पारोप पन्न 

है या जिसके संबंध में पाक्षेप नहीं है और जिसका ग्यायालय 
मे विचारण नहीं किया है, यहां वह केवल ऐसे अन्य प्रारोप 
या पारोप-पन्न के विचारण के लिए अग्रसर होने के लिए म्याया 
लय को निवेश देगा , या 


(ii) जहाँ न्यायालय के समक्ष कोई दूमरा प्रारोप या आरोप -पत्र है 

जिगके संबंध में अभिवषन नहीं है और जिसका म्यायालय 
ने विचारण नहीं किया है, यहां वह केवल ऐसे मग्य मारोप 
या प्रारोप-पत्र के विचारण के लिए अग्रसर होने के लिए 
भ्यायालय को मिदेश देगा, या 


( iii ) अभियुक्त के विचारण के लिए नया न्यायालय संयोजित करेगा । 


( iii ) अभियुक्त के विचारण के लिए नया न्यायालय संपोजित करेगा । 


71. विचारण के वर्जन का अभिवचन : -- ( 1 ) कोई अभियुक्त 
मारोप पर अभिवचन करने से पूर्व यह अभिवचन कर सकेगा कि विचा 
रण धारा 72 या धारा 73 के अधीन वजित है । यदि यह ऐसा करता 
है, हो -- 


___ 72. पृथक् विचारण के लिए प्रावेदम -- ( 1 ) जहाँ वो या दो से 
पधिक अभियुक्तों को संयुक्ततः पारोपित किया जाता है, वहां उनमें से 
कोई एफ अभियुक्त पारोप पर अभिवपन करने से पूर्व इस माघार पर 
पुषक सपा से विचारण किए जाने के लिए न्यायालय से आवेदन कर 
सकेगा कि यदि उसका पृथकतः विचारण नहीं किया गया तो उसकी 
प्रतिरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाय पड़ेगा । 


[ भाग II - - 


3 (1 ) ] 
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( 2 ) जहाँ अभियुक्स ऐसा कोई मावेदन करता है वहां अभियोजक 
जसके उमर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभि 
पोणक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा । 


या जजप्रटी, म्यायालय द्वारा अभिवचन स्वीकार करने का विनिश्चय 
किए जाने से पूर्व, पारोप की प्रकृति और उसके अभिवचन का माधारण 
प्रभाव पौर विशिष्टतया अभियुक्त के दोषी होने के अभिवचन और 
वोषी न होने के अभिवचन के कारण प्रक्रिया का अंतर अभियुक्त को 
स्पष्ट करेगा । 


( 3 ) जहां न्यायालय की यह राय है कि न्याय के हित में ऐसा 
अपेक्षित है, वहां वह आवेदन अनुज्ञात करेगा और उस अभियुक्त का , 
जिसने मावेदन किया था , पृथक् रूप से विचारण करेगा । 


( 2 ) न्यायालय नप अभियोजक के साक्ष्य का अभिलेष या सार 
न्यायालय में पढ़कर सुनवाएगा या न्यायालय को उसमें दिए गए सथ्यों 
को सूचित करेगा । 


73. पृपा पारोप-पक्ष पर विचारण के लिए प्रावेदन-- - 


( 1 ) अहो किसी प्रारोप- पन्न में एक से अधिक भारोप है, वहाँ 
अभियुक्त प्रारोपों पर अभिवचन करने से पूर्व, इस प्राधार पर उस 
प्रारोप-पत्र के किसी प्रारोप पर पृथक रूप से विधारण किए जाने के 
लिए न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि यदि उसका उस पारोप 
पर पुपकतः विचारण नहीं किया गया तो उसकी प्रतिरक्षा पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ेगा । 


___ परन्तु यदि साक्ष्य के अभिलेख या मार की कोई परिशोधित प्रति 
पीठासीन भाफिमर को भेजी गई थी तो अभियोजक न्यायालय को 
माक्ष्य के अभिलेख या मार के ऐसे भाग को पनुकर नहीं सुनाएगा जिसका 
परिशोधन किया गया है या न्यायालय को उन भागों में दिए गए तथ्य 
सूचित नहीं करेगा और न्याया य को साक्ष्य का मूल अभिलेख या सार 
तब तक नहीं देगा जब तक कि विधारण ममाप्त नहीं हो जाता । जहाँ 
कोई अभिलेख या साक्ष्य का मार नहीं है यहां न्यायालय दण्ड का 
अवधारण करने में अपने को समर्थ बनाने के लिए इन नियमों के अनुमार 
पर्याप्त साक्ष्य मभिलिखित करेगा । 


( 2 ) जहाँ अभियुक्त ऐसा कोई भावेदन करता है, वहाँ अभियोजक 
उसके उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभि . 
योजक में संबोधन का उत्सर दे सकेगा । 


( 3 ) जहां म्यायालय की यह राय है कि न्याय के हित में ऐमा 
अपेक्षित है, वहां वाह भावेदन मंजूर करेगा और अभियुक्त का उस प्रारोप 
पर. जिससे उसका संबंध है, इस प्रकार पृथक् रूप से विचारण करेगा 
मानो वह प्रारोप किसी पृथक पारोप-पत्र में रखा गया है । 


( 3 ) न्यायालय नियम 77 के उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) 
के अधीन दोषी होने का अभिवचन उस दशा में स्वीकार नहीं करेगा , 
यदि - - 


( क ) न्यायालय का यह समाधान नहीं होता है कि अभियुक्त आरोप 
की प्रकृति या वह अपने अभिवचन का प्रभाव समझाता है, या 


74. भारोप पर पभिवचन करना - ( 1 ) नियम 69 और मियम 
71 के अधीन किसी अभिवचन, नियम 70 के अधीन किसी प्राक्षेप 
पौर नियम 72 और नियम 73 के मधीन किसी प्रावेदम के संबंध में 
कार्रवाई किए जाने के पश्चात् अभियुक्त से उपनियम ( 2 ) के अधीन 
रहते हुए ऐसे प्रत्येक प्रारोप का , जिमका उम पर वोषारोपण किया 
गया है, दोषी होने या दोषी न होने का अभिवचन करने की अपेक्षा 
की जाएगी । 


( ख ) पीठासीन प्राफिमर का माध्य के अभिलेख में अंतविष्ट माध्य 
या माश्य के मार और मभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह 
विनार हो कि अभियुक्त को दोषी न होने का अभिवचन करना चाहिए , 


( ग ) अभियान योगसित होने पर मृत्यु वा का भागी है । 


( 2 ) जहाँ कोई न्यायालय , अभियुक्त पर भारोपित अपराध से भिन्न 
अपराध के लिए उसे दोषी ठहराने के लिए या अपराध के ऐसी 
परिस्थतियों में , जिनमें कम मात्रा में पंह अन्तर्वलित है, किए जाने का दोषी 
ठहराने के लिए धारा 90 दाग सपाक्स है या जहां वह साक्ष्य सुनने 
के पश्चात् नियम 95 के अनुमार , अपवाद या परिवर्तन के अधीन रहते 
हुए, दोषी होने का विशेष निष्कर्ष निकाल सकता था , वहीं अभियुक्त 
ऐसे अन्य अपराध मा या पारोपित अपराध के ऐमी परिस्थितियों में , 
जिनमें कम मात्रा में देश अंतर्वलित है, किए जाने का या ऐसे अपवाद 
या परिवर्तन के अधीन रहते हुए पारोपित अपराध का दोषी होने का 
मभिवचन कर सकेगा । 


( 4 ) ( क ) नियम 76 के अधीन दोषी होने के अभिवचन की दशा 
में , न्यायालय अभिवचन नब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक संयोजक 
माफिसर महमत मही होता है और ऐमी कार्यवाही के न्यायोचत होने 
के बारे में उसका समाधान नहीं हो पाता है , 


( ख ) संयोजक प्राफिगर की महमति पनियोजक द्वारा संशापित की 
का मकेगी । 


75. दोषी होने का अभिवचन स्वीकार करना -- ( 1 ) जहाँ कोई 
अभियुवत नियम 74 के उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) के अधीन किसी 
अपराध का दोषी होने का अभिवचन करता है, वहां पीठासीन माफिगर 


( 5 ) जब दोषी होने का अभिवपन निपम 74 के उपनियम ( 1 ) 
या उपनियम ( 2 ) के अधीन न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है 
या अभियुक्त भारोप पर अभिवचन करने से इंकार करता है या वह उस 
पर माष्ट मप से मभित्रवान नहीं करना है तो नव न्यायालय दोषी न होने 
का अभिवचन अभिलिखित करेगा । 
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( 8 ) पब न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि बह नियम 74 
के उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) के अधीन दोषी होने का अभिषचन 
उचित रूप से स्वीकार कर सकता है तो वह उस बाबत योषी होने का 
निष्कर्ष अभिलिखित करेगा । 


( 7 ) म्यायालम अपने निष्कर्ष प्रभिलिखित करने के पश्चात अभियुक्त 
को चरित्र का साक्ष्य पेश करने के लिए और वंड को कम करने के संबंध 
में कोई कयन करने के लिए प्रवमर देगा । 

( 8 ) यदि अभियुक्त वारा पेश किए गए साक्ष्य और उपनियम ( 7 ) 
के अधीन किए गए उसके कथन से न्यायालय का यह समाधान हो जाता है 
कि अभियुक्त ने दोषी होने के अभिवचन के प्रभाव को नही समझा था तो 
वह मभिलेख में परिवर्तन कर सकेगा पार दोषी न होने का अभिवधन 
की प्रविष्टि कर मकेगा नया तदनुसार विचारण के लिए अग्रसर हो सकेगा । 

( 9 ) उपनियम ( 7 ) का अनुपालन किए जाने के पश्चात और यदि 
न्यायालय ने दोषी होने के अभिवचन को स्वीकार करने का विनिश्चय किया 
है तो , न्यायालय नियम , 97 के निदेशामुमार अग्रसर होगा । 


____ 78. मानुफल्पिक पारोप की बाबत अभिवचम ( 1 ) अब अभियुक्त 
को या अधिक भानुकल्पिक मारोपों में से प्रथम की बाबत दोषी होमे फा 
अभिवचन करता है तब न्यायालय, यदि यह अभियुक्त को दोषी होने का 
मभिवचन स्वीकार करता है तो , प्रथम प्रारोप की बाबत दोषी होने का 
निष्कर्ष अभिलिखित करेगा , और अभियोजक उस पर अभियुक्त को दोषा 
रोपित किए जाने से पूर्व प्रानुकल्पिक मारोप को वापस ले लेगा । 


78. अभिवचन को परिवर्तन. -- ( 1 ) दोषी म होने का मभिवचन 
करने पाला अभियुक्त म्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष पर विचार-विमर्प 
समानकिए जाने से पूर्व किसी भी समय दोषी न होने के अपने अभियान 
को वापिस ले सकेगा मोर उमने स्थान पर दोषी होने का अभिवधन 
(जिमके अंर्गत नियम 78 के अधीन बोपी होने का मभिवचन भी है ) 
कर मकेगा और ऐसी दशा में न्यायालय यदि उमका यह समाधान हो 
जाता है कि वह इन नियमों के अधीन अभियुक्त का परिवर्तित अभिवचन 
म्वीकार कर सकता है तो अभियुक्त के परिवर्तित अभिवचन के अनुसार 
निष्कर्ष प्राभिलिखित करेगा और जहां तक प्रयपयक हो नियम 75 के 
निदेशानुसार अग्रसर होगा । 

( 2 ) जहाँ विचार के दौरान किसी भी समय न्यायालय को यह 
पतीत होता है कि वह अभियुक्त जिसने दोषी होने का अभिवचन किंग 
है अपने अभिवचन के प्रभाव को या अारोप की प्रकृति की रहीं समझता 
है तो न्यायालय दोषी न होने का अभियपन प्रविष्ट करेगा और तबनुमार 
विचारण के लिए अग्रसर होगा । 

( 3 ) जय न्यायालय उपनियम ( 2 ) के अधीन किसी मारोप की 
मावत दोषी न होने का अभिवचन अभिलिम्धिन करता है तब वह मदि 
उसके अनुकल्प के रूप में कोई ऐमा पारोप अधिकथित था जिससे अभियोजक 
ने नियम 76 के अधीन वापिस ले लिया था तो ऐसे प्रानुकल्पिक प्रारोप 
को पुन. स्थापित करेगा उस पर अभियुक्त को दोषारोपित करेगा और 
विचारण के लिए इन प्रकार अग्रसर होगा मानो वह कभी भी वापिस 
महीं लिया गया था । 

79. दोषी न होने के प्रभिवचन प्रक्रिया---किसी प्रारोप की याबत 
दोषी न होने का अभिवचन अभिलिखित किये जाने के पश्चात् : -- 

(i ) म्यायालय मभियुक्त मे पूछेगा कि क्या इस आधार पर कि 
विचारण के पूर्व की प्रक्रिया में संबंधित इन नियमों में से किसी का अनु 
पालन नहीं फिमा गया है और इसका उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है 
या इस प्राधार पर कि उसे अपनी प्रतिरक्षा को तैयार करने के लिए 
पर्याप्त अवसर नहीं मिला है, स्थगन के लिए आवेदन करना चाहता है, 

(ii ) जहां अभियुक्त स्थगन के लिए मायेदन करता है, वहाँ : 

( क ) अभियुक्त अपने आवेदन के समर्थन में साक्ष्य पेश कर सकेगा 
पौर अभियोजक उसके उसर में साक्ष्य पेश कर सकेगा । 

( ख ) अभियोजक भावेवन के उत्तर में म्यायालय को संबोधिस बार 
सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा । 

( iii ) यदि मायालय समझता है कि न्याय के हित में ऐगा अपेक्षिस 
है सो यह स्थगन मंजूर कर सकेगा । 


( 2 ) अब अभियुक्त ऐसे दो या अधिक प्रारोपों में से, जो प्रानुकाल्पिक 
के रूप में अधिकथित किए गए हैं, उसे प्रथम मारोपों से भिन्न किमी 
एक प्रारोप की बाबत दोषी होने का अभिवचन करता है तब म्यायालय - - 

( क ) इस प्रकार अग्रसर हो सकेगा मानो अभियुक्त ने सम आरोपों 
की बायत वोषी नहीं होने का अभिवचन किया है, या 

( प ) ( i ) संयोजक माफिसर की महमति से ( जो अभियोजक द्वारा 
संज्ञापित की जा सकेगी ) उस पारोप की बाबत , जिसका अभियुक्त ने दोषी 
होने का अभिवचन किया है, दोषी होने का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा 
मौर किसी उस म. नुकल्पिक म. रोप की याबस जो भारोप पत्र में इसके 
पूर्व हैं, दोषी न होने का निष्कर्ष पभिलिखिर कर सकेगा । 

( ii ) जहा म्यायालय ऐसा निष्कर्ष प्रभिलिखित करता है, वहाँ अभि 
योजक उस पर अभियक्त को दोषारोपित किए जाने से पूर्व किसी ऐसे 
पारोप को वापस ले लेगा जो उम प्रारोप का अनुकल्पी है जिसके लिए 
म्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया है मौर जो मारोप पत्र में उसके 
उसके पश्चात है । 

77. दोषी होने पौर घोषी न होने के अभियवन की दशा में विचारण 
का भादेश - ( 1 ) दोशी होने का निश्कर्ष अमिलिखित करने के पश्चात् 
ग्यायालय यदि उनी प्रारोप-पत्र में ऐसा अन्य भारोप नहीं है जिमको 
मायत अभियुक्त ने दोप न होने का अभिवचन किया है और कोई ऐमा 
अभियुक्त नहीं है जिसने उप पारोर-पत्र के किसी प्रारोप की बात 
बोगो न होने का अभिययन किया हो , यह नियम 75 के निवेशानुसार 
विवारण के लिए अग्रसर होगा । 


80. भारम्भिक सम्बोधन :- - ( 1 ) अभियोगम , यदि वह चाहे तो 
भारम्भिक सम्बोधन कर सकेगा यदि और न्यायालय द्वारा ऐसा करने की 
प्रपेक्षा की जाए तो ऐसा करेगा , जिसमें वह मारोप और उस साक्ष्य की 
प्रकृति और साधारण प्रभाव को स्पष्ट करेगा जो यह पेश करने की 
प्रस्थापना करता है । 

( 2 ) नब अभियोजन के लिए साक्षी बुलाए जाएंगे और ये अपना 
माख्य पेंगे । 

81. मतिरिक्त माशी :-.- महा अभियोजक ऐसा माक्ष्य पेमा करने का 
पाशय रमता है, तो अभियुक्त को दिए गए साक्ष्य के किसी अभिलेख 
या सार में मम्मिलित नहीं है, यहाँ, माक्ष्य की विशिष्टियों सहित, ऐसे आशय 
को सूचना , पब साप हो , अभियुक्त को साश्य पेश करने से उचित समय 
पूर्व दो गाएगी । यदि ऐमा साक्ष्य मी , मूचना या विशिष्टियां दिए बिना 
पेश किया जाता है मो न्यायालय . यदि प्रभिस्त चाहे तो, साक्ष्य लेने 
के पश्वायत् या तो गिन कर सकेगा या उम आक्ष्य में उद्भुत प्रसि 
परीक्षा को मुल्तवीक र मकेगा और न्यायालय मनिपत को सूचित करेगा 
कि उसे ऐसे स्थगन या मस्तयो के लिए आवेदन करने का अधिकार है । 


( 2 ) जहाँ पारोप-पत्र में ऐसा प्रत्य प्रारोप है निमकी बाबा अभि 
युका ने दोषो न होने का अभिवचन किया है या ऐमा अन्य अभियुक्त 
है जिसने उस प्रारोप-पत्र में किसी प्रारोप को बायन दोषी न होने का 
अभिवचन किया है यहां न्यायालय नियम 75 का नव सक अनुपालन 
नहीं करेगा जब तक उगने ऐसे अन्य प्रारोग की बाबत कार्रवाई नहीं 
कर लो , या उपने में अन्य अभियुक्त का विवारण नहीं कर लिया 
है और उनको यपत माना निमार यागिन और अभिलिखित नहीं कर 
दिया है । 
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88. साक्ष्य का पढ़कर सुनाया जाना :-- ( 1 ) ( क ) साकी वार । 
दिए गए साक्य का अभिलेख उसे, उसके न्यायालय छोड़ने से पूर्व, पढ़कर 
सुनाया जाएगा मोर ऐसा किए जाने पर वह अभिलेख को शुद्ध करने के 
लिए कह सकेगा या उस साक्ष्य को स्पष्ट कर सकेगा जो उसने दिया 


82 साक्षियों को छोड़ना : - - मभियोजक , अभियुक्त के विरुव उन 
सम साक्षियों को , जिनका साध्य , साक्ष्य के अभिलेख या सार में है, मुलाने 
के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही वह किसी ऐसे साक्षी को बुलाने 
के लिए बाध्य होगा जब वह अभियुक्त को यह सूचित कर चुका है कि 
बह नियम 81 के अधीन मुलाने का प्राशय रखता है, किन्तु यदि अभि 
योजक साक्ष्य देने के लिए ऐसे साक्षी को बुलाने का प्राशय नहीं रखता 
है तो वह या तो उसे अभियुक्त द्वारा प्रति -परीक्षा के लिए पेश करेगा 
या अभियुक्त को युक्तियुक्त सूचना वेगा कि वह साक्षी को बुलाने का 
माशय नहीं रखता है और अभियुक्त को उससे पत्र-व्यवसहार और यदि 
वह चाहे भौर सामी उपलब्ध हो तो उसे प्रतिरक्षा की पोर से सामी 
के रूप में बुलाने की अनुशा दी जाएगी । 


( ब ) जहां कोई ऐसी शुचि की जाती है या स्पष्टीकरण दिया जाता 
है, यहां मामयोजक मोर भाभयुक्त उस लाक्षी से शुद्धि या स्पष्टीकरण . 
के बारे में ऐसे प्रश्न पूछ सकेंगे जिन्हें न्यायालय उचित समा । 

( 2 ) जब पाशुलिपि- लेखक नियोजित किया जाए सब उपनियम ( 1 ) 
का अनुपालन करना भावश्यक नहीं होगा, यदि न्यायालय और जजअटर्नी 
( यदि कोई है ) की राय में ऐसा करना मनावश्यक है :- - 

परन्तु यदि कोई सामो ऐसी मांग करता है तो उपनियम ( 1 ) का 
मनुपालन किया जाएगा । 


___ 83. सामि का वापस लिया आना :- - विचारण के दौरान, मभि 
योजक या अभियुक्त को छोड़कर, कोई साक्षी न्यायालय की इजाजत 
के बिना न्यायालय में सब नहीं रहेगा जब उसकी परीक्षा नहीं चल रही 
है और यदि उसकी परीक्षा चलने के दौरान उनकी परीक्षा की बाबस 
कोई प्रश्न अनुज्ञात करने या न करने के बारे में कोई विचार-विमर्श होता 
है तो न्यायालय ऐसे विचार-विमर्श के दौरान सामी को वापस जाने के 
लिए निदेश दे सकेगा । 


87. न्यायालय द्वारा साक्षियों को पाला जामा या पुनः बुलाया 
जाना : - - 


84. माक्षियों की परीक्षा :---- ( 1 ) किसी साक्षी की परीक्षा उसे 
अलाने वाले व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी पोर कार्यवाही के विरोधी पक्ष 
कार द्वारा उनकी प्रति -परीक्षा की जा मकेकी पोरऐसी प्रति -परीक्षा की 
समाप्ति पर, प्रति-परीक्षा से उन्मूत विषयों के संबंध में उसकी उस 
ग्यक्ति द्वारा पुनः परीक्षा की आ सकेगी जिसने उसे बुलाया है । 


( 2 ) ( क ) किसी माक्षी की परीक्षा करने वाला व्यक्ति साक्षी से 
प्रश्न मौखिक तौर पर पूछेगा और जब तक कि माक्षी, न्यायालय अज 
भटर्नी, भाभिमोगा या अभिवक्त द्वारा कोई माक्षेप नहीं किया जाना , 
साक्षी तत्काल उत्तर देगा । 


( 1 ) ( क ) न्यायालय अपने निष्कर्ष पर विचार-विमर्श की समाप्ति 
से पूर्व या यदि कोई मजअटर्नी है तो , उसके द्वारा उपमहार प्रारम्भ किए 
किए जाने से पूर्व किसी समय किसी साक्षी को उस वशा में बुला सकेगा 
या पुम: बुला सकेगा, जब न्यायालय की राय में ऐसा करना न्याय के 
हित में है , 

( ख ) जहाँ म्यायालय इस नियम के अधीन किसी साक्षी को बुलासा 
है या पुन: बुलाता है वहाँ अभियोजक और अभियुमत साक्षी से ऐसे प्रश्न 
पूछ सकेंगे जिन्हें न्यायालय उचित समझे । 

( 2 ) अभियोजक और अभियुक्त , न्यायालय द्वारा निष्कर्ष पर 
विचार-विमर्श की समाप्ति से पूर्व या यदि कोई जजअटनी है तो उसके 
द्वारा उपसंहार प्रारम्भ किए जाने से पूर्व किसी पमय, किसी साक्षी को 
न्यायालय की इजाजत से पुन: जुला सकेंगे और अभियोजक तथा अभियुक्त 
उस साक्षी से ऐसे प्रश्न पूछ सकेंगे जिन्हें न्यायालय उचित समझे । 

88. उत्तर के लिए कोई मामला प्रस्तुत म करना पोर मामलों 
को रोकना : - -- ( 1 ) ( क ) मभियोजन को मोर से पक्ष कयन को समाप्ति 
पर पभियुक्त किसी पारोप की बाबत न्यायालय से यह निवेदन कर 
सकेगा कि अभियोजन पक्ष अपनी मोर से प्रथम दृष्टया ऐसा मामला 
मिट करने में असफल रहा है जिसका उसके द्वारा उसर दिया जाए और 
उस पारोप पर उसे अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए महीं कहा जाना 


( ख ) अहां ऐसा माक्षेर किया जाता है, वहां साक्षी तब तक उसर 
नहीं देगा जब तक आक्षेप निपटा नहीं दिया जाता । 

( ३ ) न्यायालय साक्षी की प्रति -परीक्षा या पुन : परीक्षा का मुस्तयो 
किया जाना अनुझात कर सकेगा । 

( 4 ) साक्षी की परीक्षा करने से पूर्व उसे निम्नलिखित प्ररूप में 
या समान प्राशय के मे भग्य प्ररूप में , जैमा न्यायालय उसके धर्म के 
मनमार या अन्यथा जो उसके मम्स.करण पर भाबखकर हो । मिनिम्बित 
करे, शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा । 


शपथ का प्ररूप 


. -- - - - - - सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 
मैं जो कुछ कहूंगा मत्य कहूंगा, पूर्ण सत्य कहूंगा और सत्य के सिवाय 
कुछ नहीं कहूंगा । 


प्रतिज्ञान का प्ररूप 


में - -. - - -.- - - मत्यनिष्ठ सद्भाव , और सामाई से घोषणा करता 
हैं और प्रतिज्ञाम करता हूं कि में जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, पूर्ण सत्य 
फहूंगा और मत्य के मिवाय कुछ नहीं कहूंगा । 


( ख ) जहाँ अभियुक्त ऐसा निवेदन करता है वहां अभियोजक उसके 
उत्तर में न्यायालय को सम्बोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक 
के सम्बोधन का उसर दे सकेगा । 

( 2 ) न्यायालय निवेदन को तब तक मंजूर नहीं करेगा जब तक 
उसका यह ममाधान नहीं हो जाता है कि : 

( क ) मभियोजन में प्रधिमाथिस प्रारोप को मावत प्रथम इष्ट या 
मामला सिब नहीं किया है, पौर 

( ख ) उसे साक्ष्य पर यह तो धारा 90 या निमय 95 के उपनियम 
( 4 ) के अधीन विशेष निष्कर्ष निकालने की छूट नहीं है । 

( 3 ) ( क ) जहां न्यायालय निवेदन को अनुमति करता है वहां वह 
अभियुक्त को उस पारोप की बाबत जिसके संबंध में यह है, दोषी नहीं 
ठहराएगा मोर निश्कर्ष को , पुष्टि के प्रयोग रहते हुए, खुले म्यायालय में 
तत्काल सुनाया जाएगा । 

( ख ) महा न्यायालय निवेदन को अनुगात करता है यहाँ वह भाग 
पित रूप में अपराध के विचारण के लिए अग्रसर होगा । 


85. न्यायालय द्वारा प्रश्न :- - ( 1 ) पीठासीन आफिसर, जजअटर्नी 
पोर म्यायालय का कोई सवस्य सानी से प्रश्न पूछ सकेगा । 


( 2 ) ऐसे प्रश्न का उत्तर दिए पाने पर, भीमगोजक और अभियुक्त 
साक्षी से उस उत्तर से उद्भूत, जो वह दे चुका है, ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा 
जिन्हें न्यायालय उचित समझे । 
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( 3) महा दो या अधिक अभियुक्तों का एक साथ विवारण किया 
जाता है, वहां उनमें से कोई एक , जिाने ऐसा कोई सानी नहीं बुलाया 
है , अभियोजक के समापन सम्बोधन के पश्चात् अपना समापन सम्बोधन 
करने का हकदार होगा । 

( 4 ) ( क ) जहाँ दो या अधिक अभियुक्तों का एक ही प्रतिरक्षा 
माफिसर या फाउन्सेल प्रतिनिधित्व कर रहा है, वहां यह फैन एक सनापन 
सम्बोधन कर सकेगा, 

( स ) जहां किसी भनियुक्त ने, जिसके लिए वह उपस्थित होता है, तथ्यों के 
लिए अपने से भिन्न कोई साक्षी नहीं बुलाया है, वहां ऐसा प्रतिरक्षा माफि 
सर या काउन्सेल मभियोग द्वारा समापन सन्चौर किए गाने के पनका 
अपना सम्बोधन करने का हकदार होगा । 


( 4 ) म्यायालय अभियोजन की पोर से पक्षमापन की सुनवाई की 
समाप्ति के पश्चायत प्रौर प्राभियोगक को सुनने के पश्चात्, स्वप्रेरणा 
से , अभियुक्त को प्रारोप की बाबत निवास ठहरा सकेगा और निष्कर्ष को , 
पुष्टि के अधीन रहते हुए, खुले न्यायालय में तत्काल सुनाया जाएगा । 

89. प्रतिरक्षा के लिए पक्षकथन :--- ( 1 ) अभियोजन की प्रोर से 
पक्षफथन की समाप्ति पर, पीठासोम प्राफिसर जजअटर्नी ( यदि कोई है ) 
अभियुक्त को यह स्पष्ट करेगा कि :-... 

( क ) पदि वह चाहे तो साक्षी के रूप में शपथ पर साक्ष्य दे सकता 
है या शपथ लिए बिना कायन कर सकता है किन्तु वह इनमें से कुछ भी 
करने के लिए बाध्य नहीं है, 

( स ) यदि यह शपथ पर साक्ष्य देता है तो अभियोजक द्वारा उसकी 
प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी मोर न्यायालय द्वारा उससे प्रश्न पूछे जा सकेंगे । 

( 2 ) अभियुक्त को अपने विरुव साक्ष्य के प्रकट होने वाली फिम्हीं 
परिस्थितियों को स्पष्ट करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, म्यायालय 
विचारण के किसी प्रक्रम पर अभियुक्त को पूर्व चेतावनी दिए बिना उससे 
ऐसे प्रश्न पूछ मकेगा जिन्हें न्यायालय प्रावश्यक समझे और अभियोजन 
के साक्षियों की परीक्षा के पश्चात् और अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा 
के लिए बुलाने के पूर्व पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उससे मामले के संबंध 
में साधारणत: प्रश्न पूछेगा । 

( 3 ) अभियुक्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इन्कार करने के कारण 
या उनके मिथ्या उत्तर देने के कारण धण्ठ का भागी नहीं होगा । 

( 4 ) अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्सरों पर ऐसे विचारण में विचार 
किया जा सकेगा और ऐसे उत्तर किसी अन्य अपराध की जो ऐसे उत्तरों 
से यह दणित हो कि उसने किया है , किसी अन्य चि में या उसके 
विचारण में उसके पमं में या उसके विरुद्ध माक्य में रखा जा सकेंगे । 


93. जजअटर्नी द्वारा उपसंहार- - सभापन सम्बोधन के परवाइ यदि 
मजमटर्नी है तो यह खुले न्यायालय में साक्ष्य का उपसंहार करेगा और 
मामले से संबंधित विधि पर न्यायालय को सलाह देगा । 


94. निष्कर्ष पर विचार-विमर्ण - ( 1 ) न्यायालय जजप्रटर्नी को उप 
स्थित में बंद न्यायालय में अपने निष्कर्ष पर विचार-विमर्श करेगा । 


( 2 ) ग्यापालय का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक प्रारोप पर निष्कर्ष के बारे 
में अपनी राय मौखिक रूप से कनिष्ठतम ₹रु से प्रारंभ करके , पृथक् रूप 
से वेगा । 


( 5 ) यदि अभियुक्त मामले के तथ्यों के लिए अपने से भिन्न कोई 
साक्षी बुलाना चाहता है तो वह प्रतिरक्षा के लिए साक्ष्य दिए जाने से पूर्व 
प्रतिरक्षा के मामाने की रूपरेखा बनाते हुए भारम्भिक सम्बोधन कर सकेगा । 


95. निष्कर्ष का अभिलेख और सुनाया आना -- ( 1 ) प्रत्येक भारोप 
पर, जिस पर अभियुक्त को दोषारोपित किया जाता है, निष्कर्ष अभि 
लिखित किया जाएगा और इन नियमों में जैसा उपबंधित है उसके निवाय 
"दोषी होने " या "दोषी न होने " के निष्कर्ष के रूप में ही अभिलिखित 
किया जाएगा । 

( 2 ) जहां किसी भारोप की बाबत न्यायालय की राय है कि साबित 
किए गए तथ्यों से मारोपित अपराध या ऐसा कोई अपराध प्राट नहीं 
होता है जिसका यह लगाए गए प्रारोप पर अधिनियम के अधीन वैध रूप 
से दोषी ठहराया जा सके , यहां न्यायालय अभियुक्त को उस प्रारोप से 
बोषमुक्त कर देगा । 

( 3 ) यदि न्यायालय को किसी प्रारोप के बारे में ऐसा संदेह है कि 
साबित किए गए सम्यों से यह वर्शित होता है या नहीं कि अभियुक्त पर 
लगाए गए प्रारोप का दोषी है , तो वह उस भारोप पर निष्कर्ष अभि 
लिखित करने से पूर्व, उन तथ्यों को अपणित करते हुए जिसके बारे में 
वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ये साबित हो गए हैं, पुष्टि करने वाले 
प्राधिकारी को उसकी राय के लिए निविष्ट कर सकेगा और यदि प्राथश्यक 
हो तो उस प्रयोजन के लिए स्थगित कर सकेगा । 


90. प्रतिरक्षा के लिए साक्षी - ( 1 ) नियम 89 का अनुपालन किए 
जाने के पश्चात् प्रतिरक्षा के लिए मालियों को ( यदि कोई हैं ) अपना 
साक्य देने के लिए बुलाया जाएगा । 

( 2 ) नियम 84, 85 और 8 .7 के उपबंध प्रतिरक्षा के लिए साक्षियों 
को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे अभियोजन के लिए साक्षियों के साक्ष्य 
को लागू होते हैं । 

91. कतर में सक्षा - प्रतिरक्षा के लिए सानियों दारा अपना साक्ष्य 
दिए जाने के पश्चात् अभियोजक , पनियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में उठाए 
गए किसी ऐसे विषय पर, जिसे अभियों मन पक्ष अभियुक्त द्वारा पानी 
प्रतिरक्षा प्रकट किए जाने से पूर्व न्यायालय को उचित रूप से वर्णिन 
नहीं कर सका या जिसकी अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त रूप में पूर्व कल्पना 
नहीं कर सकता था , साक्ष्य धेने के लिए किसी साक्षी को न्यायालय का 
इजाजत से बुला सकेगा या पुनः बुला सकेगा । 

92. सम्बोधनों का समापन--- ( 1 ) सभी साक्ष्य दिए जाने के पश्चात् 
अभियोजक पीर अभियुक्त में से प्रत्येक न्यायालय को समापन सम्बोधन 
कर सकेगा । 


( 4 ) जहां किसी प्रारोप के बारे में न्यायालय की राय है कि ये 
तथ्य, जिनके बारे में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये साक्ष्य मे 
साबित हो गए हैं , पारोप की विशिष्टियों के फथन में अधिकथित तथ्यों 
से तात्विक रूप से भिन्न हैं किन्तु ऐसा होने पर भी ये आरोप में कथित 
अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं और भिन्नता इतनी साविक 
नहीं है जिमसे कि अभियुक्त पर उसकी प्रतिरभा में उसका प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ा हो , वही वह "दोषी न होने " के निष्कर्ष के बजाय विशेष 
मिष्कर्ष अभिलिखित करेगा । 


( 2 ) अभियुक्त , मभियोजक द्वारा समापन सम्बोधन किए जाने के 
पश्चात् अपना समापन सम्बोधन करने का हकदार होगा जब तक कि 
मभियक्त ने तथ्यों के लिए अपने से भिम कोई साक्षी नहीं बुलाया है मौर 
ऐसे मामले में अभियोजक , अभियुक्त द्वारा समापन सम्बोधन किए जाने के 
पश्चात् अपना सभापन सम्बोधन करने का , उपनियम ( 3 ) और ( 4 ) 
के अधीन रहते हुए, हकदार होगा । 


( 5 ) विशेष निष्कर्ष में अभियुक्त को , उसमें विनिविष्ट अपवादों या 
परिवर्तनों के प्रवीन रहते हुए, किसी पारो का दोषी ठहराया मा 
सकेगा । 

( 6 ) जहाँ मानुकल्पिक मारोप हैं और साबित तयों से न्यायालय 
को यह प्रतीत होता है कि उनसे उन प्राधिक मारापां में से किसी में 
गणित अपराध नहीं बनता है, यहां न्यायालय उस आरोप पर "पोषो न 
होने का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा । 


( भाग II --- खण 3 (i ) )] 
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( 7 ) यदि एक भारोप पर बोषमिति से पायापक रूप से अनकली 
पारोप या पारोपों का दोषी होने भा संकेत मिलता हो तो भी न्यायालय 
इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि अभियुक्त अनुकल्पतः अधिकथित वो या 
पधिक भारोपों में से एक से अधिक का वोषी है । 


98. दंडादेश ---न्यायालय उन सा अपराधों की बामन अभियुक्त र 
दोषी पाया जाता है, एक दण्डावेश अधिनिर्णीत करेगा और ऐसा पण्डावेश 
उनकी बाबत, जिनकी बाबत बह वैध रूप से दिया सकता है, अधि 
निर्गीत किया गया माता जागता और जिनको बाबा वह वै रूप से 
नहीं दिया जा सकता है, अधिनियम अधिनिर्णीत किया गया नहीं सममा 
जाएगा । 


99. दया की सिफारिया--- ( 1 ) जहाँ पायालय वया की सिफारिश 
करता है, यहाँ यह अपनी ऐसी सिफारिश के कारण वेगा । 


( 8 ) यदि न्यायालय का विचार है कि साबिस तम्पों से कोई ऐमा 
अपराध बनता है जो वो यो अधिक अनुमची आरोतों में कषित अपराधों 
में से एक है किन्तु उसे संदेह है कि उन तथ्यों से विधि की दृष्टि में 
कौन सा अपराध बनता है, तो वह उन मारोपों पर निष्कर्ष भिलिखित 
करने से पूर्व उन तथ्यों को जिनके बारे में यह इम निष्कर्ष पर पहुंचता है 
कि ये साबित हो गए हैं , उपणित करले एए और यह कपिन करते हुए कि उसे 
संदेह है कि विधि की दृष्टि में उन तथ्यों से ऐसे एक या अन्य पारोपों 
में कथित अपराध बनता है या नहीं, पुष्टि करने वाले प्राधिकारी को उसकी 
राय के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और यदि मावश्यक हो तो उस प्रयोजन के 
लिए स्थगित कर सकेगा । 


( 2 ) इस नियम में उरिलखित दया या उससे संबंधित किसी प्रश्न 
के बारे में सिफारिश करने वाले न्यायालय में सक्षग्यों की संख्या की 
कार्यवाहियों में प्रविष्टि की जा सकेगी । 


100. दरमादेश सुनाया जाना और कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर और 
उनका पारेषग --- ( 1 ) दया का सिफारिश और ऐसी सिफारिश के कारणों 
फे साय दामादेश न्यायालय में तत्काल सुनाया जाएगा । वडादेश पुष्ट 
किए जाने के मान रहने हुए सुनाया जाएगा । 


( 9 ) प्रत्येक प्रारोप पर निष्कर्ष, पुष्ट किए जाने के प्रधान रहते हुए , 
खुले न्यायालय में तस्काल सुनाया जाएगा । 


96. दोषमुक्त किए जाने पर प्रक्रिया - - यदि सभी आरोपों की बाबत 
"दोषी न होने " का निष्कर्ष है तो पीठासीन माफिमर निष्कर्ष पर नारीख 
सल कर हस्ताक्षर करेगा और ऐसे हस्ताक्षर से सम्पूर्ण कार्यवाही प्रधि 
प्रमाणित हो जाएगी और जजमर्नी ( यदि कोई है ) द्वारा हस्ताक्षर 
किए जाने पर कार्ययाड़ियो पुष्टि के लिए सुरत पारेषित कर दी जाएगी । 


( 2 ) न्यायालय द्वारा दण्डादेश अथिनियमीत किए जाने पर पीठासीन 
आफिप्तर दंडादेश पर तारीख पाल कर हस्ताक्षर करेगा और से हस्ताक्षरों 
से सम्पूर्ण कार्यवाही अधिप्रमाणित हो जाएगी और कार्यवाहियां अज अटर्नी 
( यदि कोई है ) द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर तुरन्त पुष्टि के लिए 
परिधिप्त की जाएगी । 


101. पुनरीक्षण - - ( 1 ) ( क ) जहा निष्कर्ष धारा 109 के अधीन 
पुनरीक्षण के लिए वापस भेजा जाता है, वहां न्यायालय मने पायालय में 
पुनः समवेत होगा, पुनरीजण आदेश पर कर सुनाया जाएगा और यदि 
भ्यायालय को नए सिरे से माश्य लेने का निदेश है तो , ऐसा साक्ष्य खुले 
म्यायालय में लिया आएगा : 


97. दोषसिद्धि पर प्रक्रिया - - ( 1 ) यदि मिसो मारोप को बायत 
" वोषी होने " का निष्कर्ष है तो न्यायालय, पारोप के लिए वादेशअवधारित 
करने में अपने मार्गदर्शन के लिए और वण्डादेश पर विचार करने 
के लिए पुष्टिकर्ता प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिए, दण्डादेश पर विचार 
विमर्श करने से पूर्व, प्रभियुक्त के माधारण परिव , मायु सेवा , रैक और 
शौर्य के फिन्हीं मान्यता प्राप्त कार्यों मामा उसके विशिष्टि माचरण का 
मौर सुरक्षक या बैंड न्यायालय द्वारा अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धियों का 
यथास्थिति , धारा 51, 53 या 54 के अधीन प्राधिकार का प्रयोग 
करने वाले किसी माफिसर द्वारा उसके बारे में अधिनिर्णीत किए गए 
किन्हीं पूर्व बों का , उस अवधि का जिसमें वह किसी पूर्व दंड के कारण 
गिरफ्तार मा परिरुख रहा है और किसी प्रसंकरण या इनाम का , जो 
उसके कब्जे में है या जिसका वह हकदार है, जब कमी सम्भय हो साशय 
लेगा और उसे अभिलिखित करेगा । 


( ख ) जहाँ ऐसा नया साक्ष्य अभियुम्न की प्रेरणा से अन्यथा अभि 
लिखित किया जाता है, वहां अभियुक्त को पेमे नए माक्ष्य में लाए गए 
विषयों की बाबत साक्ष्य पेश करने के लिए और अवसर दिया जाएगा ; 


( ग ) अभियोजक और अभियुक्त को देश किए गए नए मामय की 
बाबत न्यायालय को सम्बोधित करने के लिए और अवसर दिया जाएगा ; 


( घ ) जज अटर्नी भी और उपसंहार कर सकेमा । 


( 2 ) उपर्युक्त मामलों पर माक्ष्य किसी माशी द्वारा ऐसा कथन, जिममें 
अभियुक्त की बाबत सेवा पुस्तिकानों में का प्रविष्टियों को संक्षिप्ति होगी , 
सत्यापित करके और अभियुक्त की उस संक्षिप्ति में निर्दिष्ट व्यक्ति के 
रूप में पहचान करके दिया जा सकेगा । 


( 2 ) जहां निष्कर्ष के पुनरीक्षण में नया साक्ष्य का लिया जाना 
अन्तर्वलित नहीं है, वहां अभियुक्त को पुनरीकण भावेश में उठाए गए, 
विषय की मावत न्यायालय को सम्बोधित करने का अवसर दिया जाएगा । 

( 3 ) ( क ) तब न्यायालय अपने निष्कर्षह पर बेब न्यायालय में विचार 
विमर्श करेगा और यदि न्यायालय अपने पूर्व निष्कर्ष पर पर नहीं रहता 
है तो वह निष्कर्ष मोर दण्डावेश का प्रतिसंहरण करेगा और नया निष्कर्ष भि 
लिखित करेगा और यदि ऐसे नए निष्कर्ष में वण्डादेश मालित है तो 
नया दण्डादेश पारित करेगा । 


( 3 ) अभियुक्त किसी ऐसे साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर सकेगा भीर 
ऐसे साक्ष्य का खंडन करने के लिए साक्षियों को बुला सकेगा और यदि 
अभियुक्त ऐसा निवेदन करता है तो सेवा पुस्तिकाएं या उनमें को तस्विक 
प्रविष्टियों को सम्यकतः प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जाएगी और यदि 
अभियुक्त यह अभिकथित करता है कि संक्षिप्ति किसी विषय में , यथास्थिति , 
सेवा पुस्तिकामों या ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुसार नहीं है, तो 
न्यायालय संक्षिप्ति का मिलान उन पुस्तिकामों या प्रतिलिपि से करेगा 
और यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि समिति उनके अनुमार नहीं 
है तो वह संक्षिप्ति को शुम कराएगा या अभियुक्त का प्राक्षेप अभिलिखित 
कराएगा । 


( ख ) जहाँ मूल निकर्ष "दोषी न होने " का हो , यहां न्यायालय दण्डा 
देश पारित करने से पूर्व मियम 97 और 88 का अनुपालन करेगा । 


( 4) ( क ) जहां केवल दण्डादेश ही पुनरीक्षण के लिए वापस भेजा 
जाता है, पहा पुनरीक्षण पादेश घुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया जाएगा 
और अभियुक्त को पुनरीक्षण प्रादेश में निर्दिष्ट विषयों की बाबत न्यायालयों 
को सम्बोधित करने का मवसर दिया जाएगा : 


( 4 ) जब उपर्युक्त मामलों पर भी सभी साक्ष्य दे दिया गया हो तब 
पभियुक्त उसके बारे में और वह कम करने के बारे में न्यायालय को 
सम्बोधित कर सकेगा । 


( ब ) तब न्यायालय अपने दण्डावेश पर बंब न्यायालय में पुनः 
विचार करेगा और यदि वह दण्डावेण पर वृद्ध नहीं रहता है तो वगादेश 
का प्रतिसहरण करेगा और नया वण्डादेश पारित करेगा । 


22 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (i) ] 


- 


( ख ) प्रख्यारना का तथ्य , परिशिष्ट 8 में दिए गए प्ररूप में , कार्य 
वाहियों के अभिलेन में प्रभिलिखित किया जाएगा । 

( ग ) जहाँ पुष्टि इस कारण नहीं की गई है कि पुष्टिकर्ता प्राधिकारी 
अधिकारिता के अभिवचन को या विचारण में था के अभिवचन को 
नामंजूर करने या आरोप के प्रति किसी आक्षेप में उलने के ग्यायालय के 
विनिश्चय का अनुमोदन नहीं करता है , वहाँ अभियुक्त को इसकी सूचना 
दी जाएगी । 


( 3 ) जहाँ केवल वण्डादेश ही पुनरीक्षण के लिए भेजा जाता है, 
पहा न्यायालय निष्कर्ष का पुनरीक्षण नहीं करेगा । 
102. पुष्टि और प्रख्यापन - ( 1 ) जब पुष्टिकर्ता प्राधिकारी न्यायालय की 
कार्यवाहियों का अभिलेख प्राप्त करता है, तब वह उस पर और किसी 
ऐसे दण्डादेश और आदेश पर जो न्यायालय से परिशिष्टि 7 में दिए गए 
समुचित प्ररूप में कार्यवाहियों के अभिलेख पर धारा 102 के प्रधान किया 
है, अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा और उसके विनिश्चय का ऐसा 
अभिलेख कार्यवाहियों के अभिलेख का भाग होगा । 

( 2 ) जय न्यायालय ने नियम 75 के अधीन दोषी होने के अभिवनन 
को स्वीकार कर लिया है तब पुष्टिकर्ता प्राफिसर इस बात के होते हुए 
भी कि न्यायालय ने संयोजक माफिसर की सहमति के बिना अभिवचन 
स्वीकार किया है, यदि उसकी राय में ऐसा करना स्याय के हित में है तो , 
उसके निष्कर्ष की पुष्टि कर सकेगा । 

( 3 ) ( क ) जब न्यायालय ने न्यायालय की अधिकारिता के बारे में 
पभिवचन या विचारण के वर्जन का अभिवचन नाममूर कर दिया है या 
पारोप के बारे में किसी माक्षेप को उलट दिया है तब पुष्टिकर्ता माफिसर 
के लिए न्यायालय के विनिश्चय का विनिर्दिष्ट रूप से अनुमोदन करना 
मावश्यक नहीं होगा किन्तु अभिवचन या आक्षेप से संबंधित प्रारोग के 
निष्कर्ष की उसके द्वारा पुष्टि किए जाने में उसके विनिश्यय का अनुमोदन 
विवक्षित होगा : 

( ख ) अहाँ वह अभिवचन नामंजूर करने या माक्षेत्र उलटने के न्या 
यालय के विनिश्चय का अनुमोदन नहीं करता है, वहाँ यह अभिवबन या 
प्राक्षेप से संबंधित आरोप के निष्कर्ष की पुष्टि नहीं करेगा । 

( 4 ) पुष्टिकर्ता आफिसर किसी मामले में पुष्टि न करने के कारण 
कथित कर सकेगा किन्तु यदि यह वहाँ, जहाँ म्यारालय ने अधिकारिता 
के मारे में अभिवचन को या विधारण के वर्जन के अभिवचन को नामंजूर 
कर दिया है या उसने पारोपों की बाबत किसी आक्षेप को उलट दिया है, 
इस कारण पुष्टि नहीं करता है कि यह न्यायालय के इस विनिश्चय का 
अनुमोदन नही करता है, तो वह उप-नियम ( 1 ) के अधीन अपना 
विनिश्चय अभिलिखित करते समय यह मथित करेगा कि उसने इस कारण 
से पुष्टि रोक ली है । 

( 5 ) अहो न्यायालय का दण्डावेश अनुचित रूप से अभिवचन अभि 
व्यक्त किया गया है, यहाँ पुष्टिकर्ता प्राधिकारी वण्डादेश की पुष्टि करने में 
उसके स्वरूप में परिवर्तन कर सकेगा जिससे कि यह समुचित रूप मे अभि . 
ध्यक्त किया जाए । 

( 6 ) जब कभी यह प्रतीत होता है कि न्यायालय के निष्कर्ष को 
म्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है या नियम 75 के उपनियम 
( 1 ) या उपनियम ( 2 ) के अधीन वोपी होने का अभिवचन है तब ऐसे 
निष्कर्ष और उसके परिणामस्वरूप विधिपूर्ण वण्डादेश की पुष्टि की जा 
सकेगी और यदि पुष्टि की जाती है तो , इस बात के होते हुए भी कि इन 
नियमों से विचलन हुमा है, ऐसा निश्कर्ष या वण्डादेश उस दशा में विधि 
मान्य होगा, जब ऐसे विचलम से अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा 


अध्याय 10 
सुरमक न्यायालयों की प्रक्रिया और प्रानुषंगिक विषय . 
___ 103 सदस्यों का स्थान ग्रहण करना - - न्यायालय के सदस्य अपने रैक 
के अनुसार स्थान ग्रहण करें । 

10 4. पीठासीन आफिसर का उत्तरदायित्व - - ( 1 ) पीठासीन माफिसर 
थिचारण को उचित ढंग से पौर अधिनियम तया उसके मधीन मनाए गए 
नियमों के अनुसार और न्यायालय के लिए जो रीति उपिस हो उससे 
संचालित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा । 

( 2 ) पीठासीन माफिमर का कर्मव्य है कि वह यह देखें कि अभियुक्त 
का विधारण ऋगुतापूर्वक किया जाता है और यह कि विचारण के अधीन 
म्यक्ति के रूप में उसकी स्थिति या उपकी अनभिनना या पाभिपी की 
परीक्षा या प्रतिक्षा करने में उनकी प्रयोग्यता के कारण या अन्यथा 
उसका कोई अहित नहीं होता है । 
__ 105. अभियोजक और अभियुक्त के माबोधन की बाबत म्यायालय की 
शक्ति --- ( 1 ) अभियोजक का यह कर्तव्य है कि यह न्याय प्रशासन में 
न्यायालय की सहायता करे, पक्षपात रहित पनहार करे , संपूर्ण संव्यवहार 
न्यायालय के समक्ष जाए और अभियुक्त के पक्ष में किसी साक्ष्य का कोई 
अनुचित फायदा न उठाए या उसे म दबाए । 

( 2 ) अभियोजक किसी ऐसे विषय को , जो उस समय न्यायालय के 
समक्ष मारोप या पारोपों से मुमंगत नहीं है, निर्दिष्ट नहीं कर सकेगा और 
उसे ऐमा करने से रोकना पोर अभियोजक की ओर से प्रयुक्त भाषा की 
किसी अनुचित तीक्षणता तया निषपाता या संयतता की कमी को रोकना 
न्यायालय का कर्तव्य होगा । 

( 3 ) न्यायालय अभियुका को पानी प्रतिरक्षा करने में युमितयुक्त 
सुविधाएं देगा, अभियुक्त को न्यायालय के प्रति अवमानपूर्ण या अनावरपूर्ण 
टिप्पणियों करने से और अन्य व्यक्तियों के प्रति मशिष्ट और मनमानजनक 
भाषा का प्रयोग करने से प्रविरत रहना चाहिए, किन्तु वह अपनी प्रतिरक्षा 
के प्रयोजन के लिए साक्ष्य को अधिक्षिप्त कर सकेगा और अन्य व्यक्तियों पर 
दोषारोपण कर सकेगा और अपराधिकता का प्रारोप भी लगा सकेगा 
किन्तु यदि वह ऐसा करता है तो यह उसके कारण उनगत वायित्व के 
अधीन होगा । न्यायालय अभियुक्त को उसकी प्रतिरक्षा की विसंगति के 
बारे में घेतावनी दे सकेगा, किन्तु जब तक कि विशेष मामला न हो , 
उसकी प्रतिरक्षा एक मात्र ऐसी विसंगति के आधार पर नहीं रोकेगा । 
____ 106. बंब न्यायालय में मैठक --- ( 1 ) न्यायालय, जहां इन नियमों 
धारा ऐमा निदेश दिया जाए, बंद म्यायालय में अधिवेशन करेगा और 
सदस्यों के बीच विचार-विमर्श के किमी अन्य मामले में बंद न्यायालय में 
अधिवेशन कर सकेगा । 

( 2 ) मंच न्यायालय में न्यायालय के सदस्यों जज अटीं ( यदि कोई 
है ) और अनुरेशाधीन किसी माफिसर के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति उप 
स्थित नहीं होगा । 


है । 


सा 


( 7 ) निष्कर्ष की पुष्टि करते समय पुष्टिकर्ता प्राफिसर या तो बिना 
शात या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें अभियुक्त स्वीकार करता 
है, दण्डादेश को भटा कर कम या उसके किसी भाग का परिहार कर 
सफेगा या दंड को धारा 47 में दिए गए दंडों के मापमान में निम्नतर 
देड में लघुकत कर सकेगा । 

( 8 ) ( क ) जब पुष्टिकर्ता माफिसर ने न्यायालय के निष्कर्ष पौर 
दण्डादेश की पुष्टि कर दी है या उस की पुष्टि नहीं की है तब यह, यथा 
स्थिति , निष्कर्ष पौर दण्डादेश सथा इस सभ्य को मि पुष्टि नहीं की गई 
t, अभियुक्त को प्रम्पापित करने के लिए कार्यवाहियों के अभिलेख को 
पभियफ्स के कमांडर को भेजेगा ; 


( 3 ) इस नियम के पूर्वगामी उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन 
के लिए, न्यायालप या तो एकांत में जा सकेगा या उस स्थान को ऐसे 
सभी अन्य व्यक्तियों से खाली फरा केला जो वहां उपस्थित होने के हकदार 


- 


- 


- 


- 
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( 4 ) इस नियम के उप-नियम ( 1 ) , ( 2 ) और ( 3 ) में वर्णित के 

112. न्यायालय के सदस्यों की राय लेना - ( 1 ) न्यायालय के 
सिवाय सब कार्यवाहियां, जिनके अन्तर्गत किसी स्थान का अवलोकन भी प्रत्येक सदस्य को , प्रत्येक प्रश्न पर , जिसका न्यायालय को विनिश्चय करना 
है , सुले न्यायालय में और उपनियम ( 5 ) के अधीन रहते हुए, अभियुक्त है, मौखिक राय देना आवश्यक, और इस बात के होते हुए भी कि उसने 
की उपस्थिति में की जाएंगी । 

दोषमुक्ति के पक्ष में अपनी राय दा है उसे दण्डादेश के बारे में अपनी 

राय देना आवश्यक है । 
( 5 ) न्यायालय को किसी ऐसे साक्षी को , जिसे अभी साक्ष्य देना 
है, या अभियुक्त से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को , जो उसकी कार्यवाहियों में 

( 2 ) न्यायालय के सदस्यों की राय, रैक में निम्नतम सदस्य से 
हस्तक्षेप करता है, न्यायालय से अपवजित करने को , शक्ति होगी । 

प्रारम्भ करके , क्रमानुसार ली जाएगी । 
_ 107. विचारण का जारी रखा जाना और न्यायालय का स्थगन 

113. आनुषंगिक प्रश्नों की बाबत प्रक्रिया ---यदि विचारण के दौरान 
( 1 ) जब न्यायालय एक बार समवेत कर दिया जाता हैं और अभियुक्त 

विधि , साक्ष्य या प्रक्रिया के किसी विषय पर अभियोजक द्वारा या अभि 
को दोषारोपित कर दिया जाता है तब न्यायालय इन नियमों के अनुसार युक्त द्वारा या उसकी ओर से कोई प्राक्षेप किया जाता है तो ( यथा 
विचारण दिन-प्रति-दिन तब तक जारी रखेगा जब तक कि न्यायालय को स्थिति ) अभियोजक या अभियुक्त या काउन्सेल या प्रतिरक्षा प्राफिसर 
यह प्रतीत नहीं होता है कि न्याय के उद्देश्य के लिए स्थगन आवश्यक है को उसका उत्तर देने का अधिकार होगा और आक्षेप करने वाले व्यक्ति 
या विचारण इस प्रकार जारी रखना असाध्य है । 

को उसका उत्तर देने का अधिकार होगा । 
( 2 ) ( क ) न्यायालय अपनी कार्यवाहियों को समय -समय पर स्थगित 

__ 11 4. साक्ष्य का कब अनुवाद किया जाएगा - - जब कोई साक्ष्य 
कर सकेगा और अपना अधिवेशन ऐसे स्थान पर कर सकेगा जो सुविधा 

ऐसी भाषा में दिया जाता है जिसे न्यायालय के सदस्य आफिसरों में 
जनक हो , और 

से कोई आफिसर, अभियुक्त या जज अटर्नी नहीं समझता है तो उसका 
( ख ) जब कभी आवश्यक हो , घटनास्थल का निरीक्षण कर सकेगा । उस भाषा में अनुवाद किया जाएगा जिसे वह समझता है । 
( 3 ) स्थल पर वरिष्ठ आफिसर भी , सेवा को प्रभावसकताओं के 

11 5. सुरक्षक न्यायालय के संव्यवहार की कार्यवाहियों का अभि 
कारण , न्यायालय का स्थगन कर सकेगा या स्थगन को बढ़ा सकेगा । 

लेख-- - ( 1 ) न्यायालय में जज अटर्नी या , यदि कोई जज अटर्नी नहीं 
( 4 ) न्यायालय , जज अटर्नी की अनुपस्थिति में ( यदि उस न्यायालय 

है तो , पीठासीन आफिसर , उस न्यायालय के सभी संव्यवहार अभि . 
के लिए जज अटर्नी नियुक्त किया गया है ) कार्यवाही नहीं करेगा और 

लिखित करेगा या कराएगा , और अभिलेख की ( जिसे इन नियमों में 
स्थगित हो जाएगा । 

कार्यवाहियां कहा गया है ) सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा , और यदि 

जज अटर्नी को अभियुक्त ने साक्षी के रूप में बुलाया है तो पीठासीन 
( 5 ) यदि वह समय विनिर्दिष्ट नहीं है जिसके लिए स्थगन किया आफिसर जज अटर्नी के साक्ष्य की कार्यवाहियां के अभिलेख की शुद्धता 
जाता है तो स्थगन उचित सुरक्षक प्राधिकारी का प्रागे आदेश होने तक 

के लिए उत्तरदायी होगा । 
के लिए होगा, और, वह स्थान विनिर्दिष्ट नहीं है जिसके लिए स्थगन 
किया गया है , तो स्थगन उसी स्थान या ऐसे अन्य स्थान के लिए होगा 

( 2 ) साक्ष्य जहां तक सम्भव हो प्रयुक्त शब्दों में वृतांत के रूप 
जो उचित सुरक्षक प्राधिकारी के अगले आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए । 

__ में लिखा जाएगा किन्तु किसी ऐसे मामले में जहां अभियोजक , अभियुक्त 

जज अटर्नी या न्यायालय इसे तात्विक समझता है, वहां प्रश्न और 
108. विचारण का निलंबन : -~ जहां, न्यायाल य की बैठक के समय उत्तर शब्दशः लिखे जाएंगे । 
उदत किसी बात के परिणामस्वरूप , न्यायालय धारा 68 में विनिर्दिष्ट 
विघटन के कारण या अन्यथः, विचारण जारी रखने में असमर्थ है तो 

( 3 ) जहां किसी प्रश्न पर या किसी साक्ष्य को ग्रहण किए जाने 
पीठासीन आफिमर या , उसकी अनुपस्थिति में , उपस्थित वरिष्ठ सदस्य , 

पर या न्यायालय की प्रक्रिया पर आक्षेप किया जाता है, वहां ऐसा 
तत्काल संयोजक प्राधिकारी को तथ्यों की रिपोर्ट भेजेगा । 

आक्षेप , यदि अभियोजक या अभियुक्त ऐस : आवेदन करता है या त्याया 

लय उचित समझता है तो , आक्षेप के आधारों और उन पर न्यायालय के 
_____ 109. अभियुक्त की मृत्यु या रुग्णता की दशा में कार्यवाहियां - - 

विनिश्चयों के साथ, कार्यवाहियों में प्रविष्ट किया जाएगा । 
अभियुक्त की मृत्यू या ऐसी रुग्णना की दशा में , जिसके कारण विचारण 
जारी रखना असंभव हो जाए , न्यायालय साक्ष्य लेकर मृत्यु या गणता 

( 4 ) जहां अभियोजक या अभियुक्त द्वारा या उसकी और से प्रिया 
का तथ्य अभिनिश्चित करेगा और उसे अभिलिखित करेगा , और स्थगित गया कोई सम्बोधन लिखित रूप में नहीं है, वहां उसे आगे, या न्याया 
हो जाएगा और कार्यवाहियों को संयोजक प्राधिकारी को परेषित करेगा । लय जैसा उचित समझता है उससे अन्यथा , कार्यवाहियों में अभिलिखित 
110. पोटा पीन आफिसर को मृत्यु, निवृति या 

करना आवश्यक नहीं होगा , किन्तु -- 

अनुपस्थिति 
पीठासीन आफिसर की मृत्यु , अापत्ति के कारण निति या अपरिहार्य 

( क ) न्यायालय प्रत्येक मामले में अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिरक्षा 
अनपस्थिति की दशा में , अगला वरिष्ठ प्राफिपर पीठासीन आफिसर का का ऐसा अभिलेख अभिलिखित करेगा जो पुष्टि करने वाले आफिसर 
स्थान ग्रहण करेगा और यदि न्यायालय में अभी भी आफिसरों की कम को अभियुक्त द्वारा , या उसकी ओर से , उसके विरुद्ध प्रत्येक आरोप की 
से कम न्यूनतम संख्या वही है जो विधि के अनुसार अपेक्षित है, तो बाबत दिए गए उत्तर का निर्णय करने में समर्थ बना सके ; और 
विचारण जारी रहेगा । 

( ख ) न्यायालय अभियोजक या अभियुक्त द्वारा या उसकी ओर 
111. न्यायालय के सभी सदस्यों का प्रारम्भ से अंत तक उपस्थित से किए गए सम्बोधन में से किन्हीं ऐसे विशिष्ट विषयों को अभिलिखित 
रहना - - ( 1 ) न्यायालय का वह सदस्य , जो अभियुका के विवारण में करेगा , जिनकी , यथास्थिति , अभियोजक या अभियुक्त अपेक्षा करे । 
साक्ष्य के किसी भाग को ग्रहण किए जाने के दौरान अनुपस्थित रहा 

( 5 ) न्यायालय कार्यवादियों में कोई टीका -टिप्पणी या ऐसी कोई 
है, उस न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति के विवारण में आगे कोई भाग नहीं 

बात जो न्यायालय के समक्ष नहीं है या किसी ऐसे लथ्य की कोई 
लेगा, किन्तु न्यायालय पर इसका तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक 

रिपोर्ट जो विचारण का भाग नहीं है , कार्यवाहियों में दर्ज नहीं करेगा , 
कि उसको संख्या पलतम विधिक संख्या से कम नहीं हो जाती । 

किन्तु यदि कोई ऐसी टीका-टिप्पणी की रिपोर्ट न्यायालय को आवश्यक 
( 2 ) अभियुक्त को दोषारोपित किए जाने के पश्चात न्यायालय में प्रतीत होती है तो न्यायालय इदे पी आफिसर द्वारा हस्ताक्षरिन 
कोई आफिसर नहीं जोड़ा जाएगा । 

पृथक दस्तावेज के रूप में समुचित प्राधिकारी को भेज सकेगा । 
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( 4 ) जब काउन्सेल अभियोजक को भोर से हाजिर होता है तब 
पनि अभियोजक को साक्षी के रूप में बुलाया जाता है तो प्रमियोजक 
की किसी अन्य साक्षी की भांति परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा 
सझेगी । 


____ 116. कार्यवाहियों की अभिरक्षा और निरीक्षण - -कार्यवाहियो जज 
पदनी की ( यषि कोई हो ) , या यदि कोई जज मटर्नी नहीं है तो , पीठा 
सीन माफिमर की अभिरक्षा में समझी जाएंगी , किन्तु उनकी सुरक्षा 
की बाबत उचित सावधानी बरसते हुए, न्यायालय के सदस्य , अभियोजक 
या अभियुक्त, निष्कर्ष पर विचार-विमर्श करने के लिए न्यायालय के बंद 
होने से पूर्व किसी भी उचित समय पर इसका निरीक्षण कर मरेंगे । 

117. जनरल/ पटी सुरक्षक जज अटर्नी न्यायालय की कार्यवाहियों 
का पुनर्विलोकन - - यह व्यक्ति , जिसकी अभिरक्षा में जनरल और पैटी 
सुरक्षक न्यायालय की कार्यवाहियो है , उन्हें पुनर्विलोकन के लिए जज 
अटर्नी जनरल को भेजेगा जो उन्हें पुष्टि करने वाले प्राधिकारी को 
भेजेगा । 


120. जज अटर्नी की निरर्हता-- -ऐसा माफिमर जी न्यायालय 
में मासीन होने के लिए निरहित है वह उम न्यायालय में जज प्रटर्नी 
के रूप में कार्य करने के लिए निरहित होगा । 


___ 118. प्रतिरक्षा प्राफिमर, अभियुक्त का मित्र और काउन्सेल-- - 
( 1 ) किमी जनरल या पैटी सुरक्षक म्यायालय में अभियुक्त व्यक्ति 
का प्रतिनिधित्व झिमी माउन्सेल द्वारा या प्रधिनियम के अधीन के 
किसी प्राफिमर वारा , जो " प्रतिरक्षा माफिमर " कहलाएगा किया जा 
सकेगा या उसकी सहायता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जिस 
की सेवाएं उपाप्त करने में यह समर्थ हो सके और वह “ अभियुक्त का 
मित्र " कहलाएगा । 


_ 121. जग अटर्नी को मृत्यु , रुग्यता या अनुपस्थिति में प्रतिस्थापन 
-- यदि जज अटर्नी की मृत्यु हो जाती है या रुग्णता से अथवा किसी 
अन्य कारण से वह हाजिर रहने में सममर्थ है तो न्यायालय स्थगित 
हो जाएगा और पीठासीन आफिसर परिस्थितियों की रिपोर्ट संयोजक 
आफिसर को भेजेगा पौर उम आफिसर द्वारा एक उपायुक्न व्यक्ति की 
नियुक्ति की जा सकेगी और उसे शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान 
कराया जाएगा और वह शेष विचारण के लिए या जब तक कि जज 
मटी वापस नहीं आ जाता है , जज अटर्नी के रूप में कार्य करेगा । 


( 2 ) प्रतिरक्षा प्राफिसर के वही अधिकार और कर्तव्य होंगे 
जो इन नियमों के अधीन फाउम्मेल के है और वह ममान बाध्यताओं 
के अधीन होगा । 


122. जज अटर्नी की शक्तियां और कर्तव्य - जहां किसी जन 
मटी को न्यायालय में कार्य करने के लिए नामित किया गया है, 
पहा यह - - 
( क ) जब कभी न्यायालय, अभियोगक , या अभियुक्त द्वारा ऐसी 

अपेक्षा की जाए, आरोप या विषारण से संबंधित विधि के 

प्रश्न पर अपनी राय देगा ; 
( ख ) कार्यवाहियों में किसी अनियनितता या अन्य कमजोरी के 

बारे में न्यायालय को सूचित करेगा ; 
( ग ) प्रारोप में या चायालय के गठन में किसी कनमोरी या 

बुटि के बारे में संयोजक माफिसर और न्यायालय को 
सूचित करेगा ; 


( 3 ) अभियुक्त का मित्र सभी प्रश्नों पर अभियुक्त को सलाह दे 
सकेगा और साक्षियों से किए जान वाले प्रश्न सुझा सकेगा किन्न पह 
साक्षियों की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा नहीं करेगा या न्यायालय को सम्बो 
धित नहीं करेगा । 


119. काउन्सेल की हाजिरी के लिए अपेक्षाएं- - ( 1 ) फाउन्सेल 
द्वारा प्रतिनिधित्व कराने का आशय रखने वाला अभियुक्त अपने कडिर 
मा संयोजक प्राफिगर को ऐसे आशय की यथासाध्य शीघ्र सूचना वेगा 
और यदि पर्याप्त सूचना नहीं दी गई है और न्यायालय यदि उचित 
समझता है तो अभियोजक के पावन पर , विधारण में अभियोजक को 

ओर से काउन्मेल अभिप्राप्त करने में उसे समर्थ बनाने के लिए स्थगित 
हो सकेगा । 


( घ ) माक्ष्य का उपसंहार करेगा और न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष 

पर विचार-विमर्श करने से पूर्व विधि के किसी प्रश्न पर अपनी 
राय देगा । 


( 2 ) जहाँ सयोजक आफिसर ऐमा निदेश देता है वहाँ काउन्सल 
मभियोजक के साथ हाजिर हो सकेगा , किन्तु ऐसी दशा में , जब तक 
उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट सूचना अभियुक्त द्वारा न दे दी गई हों 
फाउन्सेल के हाजिर होने के निदेश की सूचना अभियुक्त को , विचारण 
से पूर्व ऐसे समय ( जो किमी भी दशा में सात दिन से कम नहीं होगा ) 
दी जाएगी, जिससे कि , मायालय की राय में , अभियुक्त विचारण में 
सहायता प्राप्त करने के लिए माउन्सेल अभिप्राप्त करने में समर्थ हो 
सके । 


2 . जन प्रटर्मी का कर्तव्य होगा कि यह यह सुनिश्चित करे कि 
अभियुक्त की उस रूप में स्थिति के परिणामस्वरूप या उसकी मन 
भिशता या साक्षियों की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करने में उमकी प्रयो 
ग्यता के कारण उसका कोई अहित नहीं होता है और इस प्रयोगत के 
लिए जज अटर्नी न्यायालय की अनुशा से, साक्षी बुला सकेगा और 
उनसे ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो उसे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते 


( 3 ) अभियोजन या अभियुक्त की ओर से न्यायालय के समक्ष 
हाजिर होने वाले काउगोल को साक्षियों को बनाने , उनकी मौखिक 
परीक्षा, प्रतिपरीक्षा या पुन : परीक्षा करने , कोई अभिवचन करने और 
कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उम 
अभियोजक या अभिरक्त को प्राप्त है, जिसके लिए वह हाजिर होगा 
है और उस व्यक्ति की ओर से जिसकी ओर से वह हाजिर होता है, 
विचारण के अनुक्रम में अन्यया कार्य करने का अधिकार होगा और 
यह वन नियमों का पालन उमी प्रकार करेगा मानो वह स्वयं वह व्यक्ति 
हो और ऐसी दशा में स्वयं उस व्यक्ति को उपर्युक्त कार्यों में से कोई 
कार्य करने का अधिकार नहीं होगा, किन्तु यड़ नियम 90 के उपनियम 
( 2 ) और नियम 97 के उानियम ( 4 ) द्वारा अनुशाल फायन या न्याय 
नर द्वारा अनुमा दिए जाने पर ऐमा कार्य कर नकना है । 


3. अपने कर्तव्यों के निर्वहन में , जन प्रटर्नी पूर्ण रूप से मिला 
का दृष्टिकोण रम्बेगा । 

4. जहाँ जज अटों द्वारा पायाला को उसके मना किसी विषय 
पर कोई राय वी गई है, यहाँ बस, यदि जज पट या न्यायालय ऐला 
पाहे तो , कार्यवाहियों में प्रविष्ट की जा मफेगी । 

( 5 ) जज अटर्नी सुरक्षक न्यायालय में मध्य जग मी 
अनरन का प्रतिनिधित्व करेगा । 

123. पागलपन का निष्कर्ष-- - महो पायालय इम निष्कर्ष पर पहुं 
पता है कि अभियुक्त चित्त-विकृति के फारग अपनी प्रतिरक्षा करने 
में असमर्थ है या उसके मिथिन कार्य तो किया है किन्तु चित्त 
विकृत्ति के कारण वह कार्य की प्रकृति को या यह समझने में प्रसन 
था कि वह कार्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकून था , वहाँ पोशासन 
याफिगर या संक्षिप्सु गुरमक न्यायालय को वश में , विधारण कसे 
याला प्राफिमर निष्कर्ष पर अपने हार करना और नारीख डानेगा 


[ ( माग II - - खा 3( i)] 
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और उम पर गज अटनी भी ( यदि कोई है ) हस्तामर करेगा और 
तब कार्यवाही तुरन्त पुष्टिकर्ता प्राधिकारी को या , संक्षिप्त मुरभक 
न्यायालय की दशा में , उस पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए सशक्त 
उप महानिरीक्षक को , भेजी जाएगी । 


__ 127 . कार्यवाहियों के अभिलेख का खो जाना --( 1 ) यदि, पुष्टि 
के पूर्व, न्यायालय की उस मूल कार्यवाही का जिसकी पुष्टि अपेक्षित 
है, अभिलेख या उनका कोई भाग खो जाता है तो न्यायालय के पीठा 
सीन प्राफिसर था वहो के जज अटर्नी द्वारा प्रमाणित उसकी प्रति, यदि 
कोई है, मूल प्रति के स्थान पर स्वीकार की जा सकेगी । 


124. कार्यवाहियों का परिरक्षण- ~- प्रत्येक न्यायालय की कार्यवाहियो , 
प्रख्यापन के पश्चात् जज अटर्नी जनरल के कार्यालय को भेजी जाएंगी 
पौर घे वहाँ सात वर्ष से अन्यून तक या तब तक जब तक कि 
न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दंड का अवमान नहीं हो जाता है, इनमें 
से जो पश्चास्वी हो , परिरक्षित रखी जाएंगी । 


( 2 ) पदि कोई ऐसी प्रति नहीं है और प्रारोप , मिकर्य दण्डादेश 
और न्यायालय में संग्यवहारों की बाबत पर्याप्त साक्ष्य उपाप्त किया 
जा सकता है, तो वह साक्ष्य, अभियुक्त की सहमति से, मूल कार्यवाहियों 
के अभिलेख या उम भाग के स्थान पर जो खो गया है, ग्रहण किया 
जा सकेगा । 


125. विचारण किए गए व्यक्ति का कार्यवाहियों की प्रतियां 
प्राप्त करने का अधिकार- - सुरक्षक न्यायालय द्वारा विधारण किया गया 
प्रलक व्यक्ति निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि , जहाँ ऐसी पुष्टि प्रोशित 
हो , झिाए जाने के पश्चात और कार्यवालियों के नष्ट किए जाने से पूर्व 
किसी समय उमकी एक प्रति, भिमके अन्तर्गत, यदि कोई पुनरीक्षण 
छुपा है तो , पुनरीक्षण की कार्यवाहियां भी है, मांग करने पर जन पटर्नी 
जनरल में प्राप्त करने का हकदार होगा । 


( 3 ) इस नियम के उपनियम ( 1) और ( 2 ) में वर्णित किसी 
मी दशा में, निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि की जा सकेगी, और वह 
वैसे ही विधिमाग्य होगा, भानो मूल कार्यवाहियों का अभिलेख या उनका 
भाग, खोया ही नहीं था । 

( 4 ) यदि अभियुक्त अनियन ( 2 ) में सिविल सहमति से 
इंकार करता है , तो उसका पुतः पिवार frr मा सो , पोर पूर्व 
भ्यायालय का निष्कर्ष और दण्डादेश , जिमकी कार्यवाहियां खो गई है , 
शून्य होगा । 


___ 126. कुछ दशाओं में कार्यवाहियों की प्रति न दिया जाना 
नियम , 125 में किसी बात के होते हुए भी , यदि केन्द्रीय सरकार 
का , उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे यह रानाधान हो जाता 
है कि उक्त नियम के अधीन, कार्यवाहियों या उनके किसी भाग की 
प्रति देना राज्य की सुरक्षा के हितों या विदेशी राज्यों के साथ मैत्री 
पूर्ण सम्बन्धों के विरुद्ध होगा तो उसे ऐमी प्रति नहीं दी जाएगी । 


( 5 ) यदि पुष्टि के पश्चात् या किसी ऐसे मामले में जहां पुष्टि 
अपेक्षित नहीं है, न्यायालय की मूल कार्यपाहियों का अभिनेख या उसका 
कोई माग खो जाता है, और प्रारोप, निष्कर्ष, वडावेश और पाना 
के संव्यवहार और निष्कर्ष पौर दण्डादेश की पुष्टि का ( यह परेशा 

हो ) पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है, तो वह साक्ष्य सभी प्रयोजनों के लिए 
विचारण का विधिमान्य और पर्याप्त अभिलेख होगा । 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रति 
की मांग करने वाला व्यक्ति निष्कर्ष या दण्डादेश के सम्बन्ध में अधि 
नियम के अनुसार, अर्जी प्रस्तुत करने या किसी न्यायालय में कोई कारी 
बाई मास्थित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे व्यक्ति या उसके विधि 
सलाहकार को , यदि कोई हो निम्नलिखित शनों पर , कार्यवाहियों का 
निरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा , अर्थात् :-- - 


( क ) निरीक्षण ऐसे समयों और ऐसे स्थानों पर किया जाएगा जो 

केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी 
निर्दिष्ट करे ; और 


( ब ) कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात पक्ति 

ऐमा निरीक्षण करने के पूर्व ; -.. 


( 1 ) लिग्नित एप में यह वचनबंध पेश करेगा कि वह 

कार्यवाहियों या उनके किसी भाग की प्रतियां नहीं 
बनाएगा और ऐसी कार्यवाहियों में सम्मिलित जान . 
कारी या दस्तावेजों का , उक्त निष्कर्ष या वडादेश 
या संबंध में अधिनियम के अनुमार अर्जी प्रस्तुत करने 
या न्यायालय में कार्रवाई संस्थिन करने के प्रयोजन 
मे भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं करेगा ; 


128. सानियों और प्रत यों द्वारा प्रार --- जम किसी 
न्यायालय की राय है कि धारा 37 और 38 में विनिर्दिष्ट और उसके 
समक्ष किए गए या कार्यवाहियों के दौरान उसके ध्यान में लाए गए 
किसी अपराध की , जो यदि अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति 
द्वारा किया जाता तो ऐसा अपराध गठित करना , जांच करने के लिए 
प्राधार हैं, सो ऐमा न्यायालय निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा, प्रति :- - 
( क ) यदि वह व्यक्ति , जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि 

उसने अपराध किया है वह अधिनियम के प्रधान है तो न्याया 
लय उसके पाचारण की सूचना उसके कमर को दे 

सकेगा ; 
( ख ) यदि यह व्यक्ति, जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि उसने 

बह कार्य किया है जो किसी सशस्त्र गल विधि के प्रधान 
है, तो न्यायालय उसके प्राभरण की सूचना यथास्थिति समु . 

चित सशस्त्र बल प्राधिकारी को दे मकेगा : 
( ग ) अन्य मामलों में , यथास्थिति यह माफिसर जिसने साक्षी को 

हाजिर होने के लिए समन किया है, या पीठासीन आफिसर 
या न्यायालय अधिविष्ट करने वाला आफिसर अधिकारिता 
रखने वाले निकटतम प्रथम वर्ग भजिस्ट्रेट को लिखित शिका . 
यत भेजेगा और उन कार्यों के मामले में , जो यदि अधिनियन 
के अध्यधीन के व्यक्ति द्वारा किए गए होते तो धारा 36 
के खंड ( 3 ) या धारा 37 के प्रधान प्राराध होते, माया 
लय ऐसी प्रारंभिक जांच करने के पश्चात् जो पावश्यक हो , 
मामले को , अधिकारिता रखने वाले निकटतम प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 का 2 ) 
की धारा 340 के अनुसार जांच या विचारण के लिए भेज 
सकेगा । 


और 


( 2 ) एक प्रमाणपत्र पेण करेगा कि वह इस बात से अवगत 

है कि यदि वह उक्त कार्यवाहियों में सम्मिलित किनहीं 
दस्तावेजों या जानकारी के ममन्ध में भारतीय शास 
कीय गुप्त बात अधिनियन , 1923 ( 1923 का 10 ) 
की धारा 3 और धारा 5 में विनिर्दिष्ट कोई कार्य 
करना है तो वह उक्त धाराओं के अधीन अभियोजन 

के लिए अपने आपको भागी बनाएगा । 
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प्रध्याय II 

प्रतिज्ञान का प्ररूप 


" मैं - -- - - - - - - - - - - सत्यनिष्ठा , सदभार मोर सन्माई से 
घोषणा करता हूँ और प्रतिमान करता हूं कि मैं इस न्यायालय के समक्ष 
उत्पन्न होने वाले विषय के संबंध में मुझसे अपेक्षा किये जाने पर 
निष्ठापूर्वक भाषान्तर और अनुवाद करूंगा । " 


सभरी सुरक्षा न्यायालय 
129 कार्यवाहिया - ( 1 ) विचारण करने वाला प्राफिसर, ( जिसे 
इस अध्याय में इसके पश्चात. न्यायालय कहा गया है ) प्रत्येक ममरी 
सुरक्षा न्यायालय के संम्यवहार अभिलिखित करेगा या कराएगा । 

( 2 ) न्यायालय, न्यायालय की कार्यवाहियों को प्रमिलिम्बिन करने के 
लिए प्राशुलिपिक की नियुक्ति कर सकेगा । ऐसे प्राशुलिपिका को नियम 
65 में दिए गए, प्रारूप में सम्यक् रूप से शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञा 
कराई जाएगी । 


( 3 ) अपर्य दिलाये जाने और प्रतिज्ञान कराये जाने के पश्चात , 
मामी न्यायालय में बाहर चले जायेंगे । 


133. अनेक अभियुक्मों के विचारण के लिये न्यायालय को शपथ 
दिलाना --- ( 1 ) ममरी गरणका न्यायालय को , एक ही समय पर, उनके 
मामने उस समय उपपत कितने ही अभियुक्तों के विधारण के लिये 
शपथ दिलाई जा सकेगी या प्रतिज्ञाम कराया जा सकेगा, चाहे उन 
अभियुक्तों का संयुक्तः विधारण किया जाना हो पा पृषकत: विचारण 
किया जाना हो । 


130. साक्ष्य का का अनुवाद किया आएगा - - ( 1 ) जब कोई 
सापय ऐसी भाषा में दिया जासा है जिसे न्यायालय या अभियुक्त नहीं 
समझता है, तो उस साक्ष्य का अनुवाद, यथास्थिति, न्यायालय या प्रमि 
युक्त के लिए ऐसी भाषा में किया जाएगा जिसे वह म्यायालय या प्रमि 
युक्त सभमता है । 

( 2 ) न्यायालय इस प्रयोजन के लिए या तो एक दुभाषिया नियुक्त 
करेगा या स्वयं ममरी सुरक्षक न्यायालय में दुभाषिए के लिए विहित 
अपय लेगा या प्रसिशान करेगा । 

( 3 ) जब अभिलेख प्रौपचारिक सबूत के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत 
लिए जाते है तब उसके उतने भाग का , जितना आवश्यमाः प्रतीम हो , 
अनुषार कराना न्यायालय के विवेक पर होगा । 

131. समवेत होना-- स्पायालय जब, दुभाषिया ( यदि कोई है ) और 
विचारण में हाजिर होने वाले माफिसर पोर प्रधीनस्थ माफिसर समवेत 
हो जाते है तब अभियुक्स को न्यायालय के समक्ष लाया जायेगा और उसमें 
उल्लिखित म्यक्तियों द्वारा नियम 132 में विहित शपय ली जायेगी या 
प्रतिमान किया जायेगा । 
. 132. न्यायालय और बुमापिए वारा शपथ या प्रतिज्ञान 

( 1 ) म्यायालय निम्नलिखित प्ररूपों में से किमी एक में या ममान 
प्राशय के ऐसे अन्य प्ररूप में , जो न्यायालय का गठन करने वाले प्राफिमर 
में धर्म में अनुसार या अन्यथा उसके अन्तःकरण पर पाबवकर हो , 
शपथ लेगा या प्रतिमान करेगा । 


( 2 ) पृथक -पुपक विचारण किये जाने वाले अनेक अभियुम व्यक्तियों 
की दशा में , न्यायालय शपथ दिलाय माने या प्रतिज्ञान कराये जाने 
पर अन्य मामलों को मुल्तवी करते हुए एक मामले में कार्यवाही करेगा 
पौर सस्पश्चात् क्रमानुसार मन्य मामलों को लेगा । 
___ ( 3 ) जहां एक ही व्यवहार से उत्पन्न होने वाले भारोपों पर 
भनेक अभियुक्नों का प्रयंया पृथक विधारण किया जाता है, वहां न्यायालय 
यदि वह समझता है कि यह न्याय के हित में कांछनीय है तो ऐसे 
अभियुक्तों में से किसी एक या अधिक को अधिनिर्णीत किये जाने वाले । 
किसी दण्डादेश पर विचार तब तक के लिये मस्तवी कर मकेगा जब तक 
से सब अभियुक्तों के विचारण पूरे नहीं हो जाते हैं । 


____ 134. अभियुक्त को दोषारोपित किया जाना - --( 1 ) न्यायालय 

और दुभाषिण को ( यदि कोई हो ) ऊपर वणित शपथ दिलाने या प्रनिशान 
माराने के पश्चात् अभियुक्त को उनके विरुख भारोपों मे दोषारोपित 
किया जायेगा । 


( 2 ) पे प्रागेप जिनमे अभियुक्त को दोषागेपित किया जाता है , 
उसे पढ़कर मुनाये जायेंगे और यदि प्रावश्यक हो तो , उसे उनका अनुवाद 
करके सुनाया जायेगा और वे उसे स्पष्ट किये जायेंगे मोर उससे हर 
भारोप पर पथक रूप में अभिवयन करने की अपेक्षा की जायेगी । 


शपथ का प्रमा 
"मैं -- - - - --- - - - - - ----- सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूं 
कि मैं पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 
1986 के अनुसार सम्यक् रूप से न्याय कारगा । 


13 5. भारोप के बारे में अभियुक्त द्वारा प्राक्षेप----अभियुक्त से जब 
किसी प्रारोप पर अभिवचन करने की अपेक्षा की जाये सब वह इस 
प्राधार पर प्रारोप के बारे में प्राक्षेप कर मकेगा कि उससे अधिनियम 
के अधीन कोई अपराध प्रकट नहीं होता है या वह इन नियमों के 
आसार नहीं है । 


प्रतिज्ञान का प्रारूप 

- ----------सत्यनिष्ठा सदभाव और सच्चाई से घोषणा 
करता हूँ और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के 
बिना राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1986 के उपबन्धों के अनुसार सम्यक 
रूप से म्याय कम्गा । " 


136. पारोभ का मंशोधन -- ( 1 ) विचारण के दौरान किमी समय 
यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि भारोपपत्र में अभियुक्त के 
नाम या वर्णन में कोई भूल है तो न्यायालय उस मूल को शुद्ध करने 
के लिये आरोपपत्र का संशोधन कर सकेगा । 


( 2 ) न्यायालय या उसके द्वारा इस निमिस सशक्त कोई अन्य 
व्यक्ति पुभाषिए को ( यदि कोई हो ) निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी 
एका में या समान प्राशय के ऐसे अन्य प्ररूप में जैसा म्यायालय उस 
म्यक्ति के , जिसे दुभाषिए के रूप में कार्य करना है, धर्म के अनुसार 
या प्रापया उसके अन्तःकरण पर प्राबवकर मभिनिश्चित करे, शपथ 
दिलायेगा या प्रतिमान कारा मेगा । 


( 2 ) यदि किमी प्रागेश के विचारण में न्यायालय को साक्षियों 
को परीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व किसी समय यह प्रतीत होता है कि म्याय 
के हित में आरोप में कोई परिवर्धन , उसमें से कोई लोप, या उसमें 
कोई परिवर्तन अपेक्षित है, तो वह में प्रारोप का संशोधन कर सकेगा 
पौर अभियुक्त को सम्पक सूचना देने के पश्चात् यदि संशोधित आरोप 
के लियं ऐसी मजूरी प्रक्षित है तो अभियुक्त के विचारण के लिये 
पटी सुरक्षाका न्यायालय का मयोजन करने के लिये सणक्त पाफिसर की . 
मंजूरी से , एमे संशोधित मारोप पर भागे विचारण के लिये मग्रसर हो 
सकेगा । 


शपथ का प्रप 
" मैं - - - -..- ...-..-.- सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता है कि 
में इस म्यायालय के समक्ष उत्पन्न होने वाले विषय के संबंध में मुझसे 
अपेक्षा किये जाने पर निष्ठापूर्वक भाषाम्तर और मनुवाद माहंगा । " 


( भाग II - - खण्ड (i )] 
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137. विशेष अभिवचन---- यदि अभियुक्त ने न्यायालय की साधारण 
अधिकारिता के बारे में विशेष अभिवचन या विचारण के वर्जन के बारे 
में अभिवचन किया है तो ऐसे अभिवचनों को निपटाने के लिये अध्याय 
9 में अधिकषित प्रक्रिया का , जहां तक यह लागू होती है. अनुपालन 
किया जायेगा । 


( ख ) साक्ष्प उसो रोति से लिया जायेगा जो इन नियमों में "दोषी 
न होने " के अभिवचन की वा में निर्दिष्ट किया गया है । 

( 3) यथास्थिति, ऐसा साथ लिये जाने या अभिनव या साक्ष्य 
का सार पढ़कर सुनाये जाने के पश्चात् अभियुक्त आरोप के बारे में 
और दण्ड कम करने के बारे में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और 
और अपने चरित्र के बारे में साक्षी बुला सकेगा । 


138. "दोषी होने " या "दोषी न होने " का साधारण अभिवचन-- - 
( 1 ) अभियुक्त व्यक्ति का "दोषी होने " या " योषी न होने " का 
अभिवचन मा यदि वह अभिवचन करने से इंकार करता है या किसी 
भारोप पर स्पष्ट रूप से अभिवचन नहीं करता है तो प्रत्येषः भारोप 
की बाबत " दोषी न होने " का अभिवचन अभिलिखित किया जायेगा । 


( 4 )( क ) यदि अभियुक्त के कयन से, या साक्ष्य के अभिलेख से 
या अन्यया न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त "दोषी होने " 
के प्राने अभिवचन का प्रभाव नहीं समझता है तो न्यायालय अभिलेख 
में परिवर्तन करेगा और "दोषी न होने " का अभिगमन प्रविष्ट करेगा 
और तदनुसार प्रागे विचारण करेगा : 


( ख ) उपनियम ( 1 ) के अधीन यापम लिये गये किन्हीं अनुकल्पी 
पारोपों को मारोगन में पुनः स्थापित किया जायेगा और विचारण 
इस प्रकार किया जायेगा मानो के कभी वापस नहीं लिये गये । 


( 2 ) यदि कोई अभियुक्त व्यक्ति "दोषी होने " या अभिवचन 
करता है तो वह अभिवचन न्यायालय के निष्कर्ष के रूप में मभिलिखित 
किया जायेगा, किन्त , इसे अभिलिखित किये जाने से पूर्व न्यायालय यह 
अभिनिश्चित करेगा कि अभियुक्त उस प्रारोप की प्रकृति समझता है 
जिसके बारे में उसने "दोषी होने " का अभिवपन किया है और उसे 
उस अभिवचन का साधारण प्रभाव और विशेषकर उस पारोप का पर्य 
जिसके लिये उसने " दोषी होने " का मभिवचन किया है पार प्रक्रिया 
का यह अन्सर जो "दोषी होने " के अभिषचन के कारण होगा , सुषित 
करेगा और यदि प्रभिलेख या माक्ष्य के सार से ( यदि कोई है ) या 
अन्यथा , यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को "दोषी न होने " का 
मभिवचन करना चाहिये या तो उसे अभिवचन को वापिस लेने की 
ससाह देगा । 


( 5 ) यदि उसी भारोप-पत्र के कुछ प्रारोपों की बाबत "दोषी 
होने " का अभियमन प्रभिलिखित किया जाता है और अन्य मारोपों की 
बाबत विचारण किया जाता है तो अनियम ( 2 ) मोर उपनियम ( 3 ) 
के अधीन कार्यवाहिया उसी पाप-गत के अन्य भारीपों की बायत 
निष्कर्ष अभिलिखित किये जाने के पश्चात की जायेगी । 

( 6 ) जब अभियुक्त दण्ड को कम करने से संबंधित किसी बात का 
कथन करता है, जिसका न्यायालय की राय में सापित किया जाना 
अपेक्षित है, और यदि उसके साबित कर देने से वण्ड को माता पर 
प्रमाव पड़ेगा, तो न्यायालय अभियुक्त को उसे माबित करने के लिये 
साभी बुलाने की अनुमा दे सकेगा । 


( 3 ) जहाँ अभियुक्त प्रनुकरातः लगाये गये दो या अधिक भारोपों 
में से प्रथम के लिये "दोषी होने " का अभिवादन करता है, वहां न्यायालय 
उपनियम ( 2 ) का अनुपालन किये जाने के पश्चात् और अनुकल्पी 
मारोप या पारोपों पर अभियुक्त को दोषारोपित किये आने के पूर्व , 
अभियुक्त से उस प्रारोप के पश्चात् बाले, जिसका दोषी होने का अभियुक्त 
ने अभिवचन किया है, अनुकल्पी भारोप या मारोपों पर अभिवषन करने 
को अपेक्षा किये बिना उन्हें वापिस से सकेगा और न्यायालय की 
कार्यवाहियों में बसा प्राशय अभिलिखित किया जायेगा । 


139. "दोषी होने " फे अभिवचन के पश्चात् प्रक्रिया - - 


140. " दोषी न होने " का प्रमिययन वापिस लिया जाना-- - यदि 
अभियुक्त विषारग के दौरान किसी भी समय ऊचिन समयता है तो 
या " दोषी न होने के अपने अभियान को वापिस ले सकेगा और 
"दोषी हो । " का अभिषणा कर सके और ऐसी दशा में न्यायालय 
तुरन्त , नियम 138 के उपनियम ( 1 ) के अनुपालन के अधीन रहते 
हर , "दोषी होने " का अभिषचन और निश्कर्ष अधिलिखित कर सकेगा 
पौर, जहाँ ता प्रावश्यक हो, नियम 139 में अगंधित रीति से कार्यवाही 
करेगा । 
___ 141. "दोपी न होने " के अभिवन के पश्चात् प्रक्रिया --- 

( 1 ) किसी प्रारोन की बावत " दोषी न होने " का अभिवपन 
अभिनिखिर किये जाने के पश्ना , अभियोजन के लिये साक्ष्य लिया 
जायेगा । 


11 ) "वोपी होने " का अभिवचन अभिलिखित किये जाने पर , 
यदि उसो पारोप-पत्र में अन्य आरोप है , जिनकी अभियवन "दोषी न 
होने " का है, तो विचारण पहले उन अन्य प्रारोपों के संबंध में होगा , 
भौर उन मारोपों पर निष्कर्ष के पश्चात् , उन आरोपों पर होगा जिनकी 
बाबत " दोषी होने " का अभिवपन दर्ज किया गया है, किन्न, यदि अनुकल्पी 
भारोप है तो न्यायालय या तो सभी आरोपों के बारे में ऐसे कार्यवाही 
करेगा मानो अमियक्त ने किसी प्रारोप की बावत " वीपी होने " का 
अभिवयन नहीं किया है या उमका विचारण करने की बजाय उन 
अन कल्पी आरोपों में से किसी एक पर, जिसकी बाबत उमने "दोषी 
होने " का अभिवचन किया है, " दोषी होने " का निष्कर्ष अभिलिखित 
कर सकेगा और अन्य सभी अनुकल्पी प्रारोपों की बाबत " दोषी न हो ? " 
का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा । 


( 2 ) मनियोगन के नि साध को समामि पर अभियुक्स से 
पुछा जायेगा कि क्या उसे मानो प्रतिरक्षा में कुछ कहना है या वह, 
या माशो युनाये जाते ना के लिये ऐमा सम्बोधन पास्पगित कर 
सकेगा । 

( 3) तर प्रयुक्त पाने सामो, जितके अनर्गउ बरित्र के बारे 
में साक्षी भी हैं , बुला सकेगा । 


12. प्रतिरक्षा के उत्तर में सामो -न्यायालय , यदि वह न्याय के 
हित में आवश्यक समझता है तो , प्रतिरक्षा के उत्तर में सामो बुखा 
सफेगा । 


( 2 ) ( क ) किसी प्रारोप की बाबत " दी । होन " का अभिवचन 
भिलिखित करने के पश्चात् ( यदि किसी अन्य प्रारोप पर विचारण 
मागे मारी नहीं रखा जाता तो ) न्यायालय अभिलेख या साक्ष्य के सार 
को पढ़ कर सुनाये गा मोर उसे कार्यवाहियों में संलग्न करेगा और यदि 
कोई ऐसा अभिलेख या सार नहीं है तो पर्याप्त साक्ष्य लेगा और अभि 
लिस्थित करेगा जिससे कि वह दण्डादेश प्रवधारित करने में समय हो 
सके पोर पुनरीक्षण ग्राफिसर को अपराध से संबंधित समी परिस्थितियों 
की जानकारी हो सके 


143. सानियों का साक्ष्यः -- निपम 85, नियम 86 और नियम 87के 
उपबन्ध , यथासाप, सनरी सुरमा म्यायालय में साथियों के साक्ष्य को 
उसा प्रकार लागू होंगे जैसे वे साधारण या पैटो सुरक्षा ग्यायालय में 
साक्षियों के साक्ष्य को लागू होते है । 
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14. निष्कर्ष का अभिलेख और षोषणा -- - ( 1 ) न्यायालय , अभि . 

148. कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करना -- स्यायालय , दण्डादेश पर 
योजम और प्रतिरक्षा की और से साक्ष्य मुनने के पश्चात्, मासे निक हस्ताक्षर करके तारीख डालेगा और ऐसे हस्ताक्षर से सम्पूर्ण कार्यवाही 
अभिलिखित करेगा । 

अधिप्रमाणित हो जाएगी । 


( 2 ) ऐसे प्रत्येक भारोप पर जिस पर अभियुक्त को दोषारोपित 
किया गया है मिष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा, और, इस नियमों में 
जैसा गणित है उसके सिवाय , "दोषी होने " या " कोषो न होने " के 
निष्कर्ष के रूप में ही अभिलिखित किया जायेगा । 


149. भिन्न-भिन्न मारोप-पत्रों में प्रारोप - ( 1 ) जब समरी सुरक्षक 
न्यायालय द्वारा बिचारण में भारोप भिन्न -भिन्न पारोप-पत्रों में दिए गए 
हैं , सब अभियुमस का , विधारण निष्कर्ष निकालने के प्रक्रम को सम्मिलित 
करते हुए निष्कर्ष निकालने के प्रक्रम तक प्रत्येक भारोप-पन्न पर पृषक 
सप से , मिया जाएगा । 


( 3) जब किसी पारोप की बाबत न्यायालय की राय है कि साबित 
किये गये सध्यों से प्रारोपित अपराध या ऐसा कोई अपराध प्रकट माही 
होता है जिसका उसे लगाये गये आरोप पर अधिनियम के अधीम विधिक 
रूप से दोषी ठहराये जा सके , तो न्यायालय यह निष्कर्ष निकालेगा कि 
अभियुक्त उस मारोप का "दोषी नहीं है । 


( 2 ) तत्पश्चात न्यायालय , यथास्थिति, नियम 145 पा नियम 146 
अनुपालन करेगा । 


का 


150. न्यायालय बाली करवाना - - ( 1 ) विचारण करने वाला माफिसर 
साक्ष्य पर विचार करने और विधारण में हाजिर रहने वाले प्राफिसरों 

और सहायक कमांडर से परामर्श करने के लिए न्यायालय खाली करा 
सकेगा । 


( 4 ) जब किसी पारोप की बाबत न्यायालय की राय है कि साध्य 
में साबित किये जाने के लिये पाये गये तम्य मारोप में विशिष्टियों के 
कथन में अभिकथित तथ्यों से तात्विक रूप से भिन्न है , किन्तु फिर 
भी मारोप में कथित अपराध साबित करने के लिये पर्याप्त है , पौर 
विभिन्नता इतनी तात्विक नहीं है जिससे अभियुक्त की प्रतिरक्षा पर 
उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो तो न्यायालय "वोषी न होने के निष्कर्ष 
के स्थान पर विशेष निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा । 


( 2 ) उपनियम ( 1 ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए , सभी कार्य 
वाहिया, जिनके अन्तर्गस किसी स्पान का दृश्य भी है, खुले म्यायालय 
में और अभियुक्त की उपस्थिति में की जाएंगी । 


151. स्थगत न्यायालय - - 


( 5 ) विशेष निष्कर्ष में अभियुक्त को किसी प्रारोप का , उसमें 
विनिर्दिष्ट अपवादों या मिलतामों के कथन के अधीन रहते हुए, दोषी 
ठहराया जा सकेगा । 


( क ) अपनी कार्यवाहियों को समय-समय पर स्थगित कर सकेगा 
___ और ऐसे स्थान पर समयेत हो सकेगा जो मुविधाजनक हो , और 


( ख ) जब कभी आवश्यक हो घटनास्थल का निरीक्षण कर सकेगा 


( 6) न्यायालय अभियुक्त को भानुकल्पिक रूप से लगाये गये 
दो या अधिक आरोपों में से एक से अधिक का दोषी नहीं ठहरायेगा, 
भले ही एक आरोप पर पोषसिवि से प्रापश्यक रूप से अनुकल्पी 
भारोप या प्रारोपों फा " दोषी होने " का अर्थ निकलता हो । 


__ 152. अभियुक्त का मिन - समरी सुरक्षक न्यायालय में विधारण 
के दौरान , अभियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे यह आवश्यक समझे , 
जिसके अन्तर्गत विधि व्यवसायी भी है, सहायता ले सकेगा : 


145. दोषमुक्त किए जाने पर प्रक्रिया यदि पारोप-पक्ष के प्रारोपों 
में से प्रत्येक की बाबत “दोषी न होने " का निष्कर्ष है तो न्यायालय 
कार्यवाही पर हस्ताक्षर करेगा और तारीख डालेगा । निष्कर्ष खुले म्यायालय 
में सुनाया जाएगा और अभियुक्त को उन प्रारोपों की बायत , यदि 
गिरफतार है तो , मुक्त कर दिया जाएगा । 


परन्तु ऐसा व्यक्ति साक्षियों की परीक्षा या प्रतिरीक्षा नहीं करेगा 
या न्यायालय को सम्बोधित नहीं करेगा । 


153. कार्यवाहियों से संलग्न किया जाने वाला शापन : -~-जहां समरी 
सुरक्षक न्यायालय किसी ऐसे अपराध का विधारण करता है, जिसका 
विचारण धारा 71 की उपधारा ( 2 ) में उल्लिखित किमी प्राधिकारी 
को निर्देश किए बिना साधारणतया नहीं किया जाएगा , वहाँ कार्यवाहियों 
के साथ एक व्याख्यात्मक ज्ञापन संलग्न किया जाएगा । 


148. " दोषी होने " के निष्कर्ष पर प्रक्रिया :- - ( 1 ) जहां किसी 
प्रारोप की बाबत "दोषी होने " का निष्कर्ष है अहो न्यायालय अभियुक्त 
के साधारण परित, पाय , सेवा , रैक और वीरता के मान्यताप्राप्त काया 
या उसके विशिष्ट प्राचरण को और सुरक्षक न्यायालय या दण्ड न्यायालय 
वारा अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धियों को , धारा 51 के अधीन प्राधिकार 
का प्रयोग करने वाले किसी प्राफिसर सारा अभियुक्त की बाबत 
अधिनिीत किए गए किसी पूर्व दण्ड को , उस अवधि को जिसमें यह किसी 
पूर्व दण के लिए गिरफतार या परिरुस रहा है, और किसी प्रलंकरण 
या इनाम को , जो उसके कब्जे में है या जिसका वह हकदार है , अपनी 
स्वयं की जानकारी के प्राधार पर अभिलिखित करेगा या किसी अभिलेख 
से उसका साक्ष्य लेगा । 


154. प्रत्यापन:- - समरी सुरक्षक न्यायालय का वडादेश, सुनाए 
जाने के पश्चात, शीनतम अवसर पर सेवा को सामान्य रीति से 
प्रक्ष्यापित किया जाएगा और, अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते 
हुए , प्रक्ष्यापन के पश्चात अविलम्ब कार्यान्वित किया जाएगा । 


( 2 ) अहो म्यायालय अपनी जानकारी के प्राधार पर इस नियम में 
गणित बातें अभिलिखित नहीं करता है वहाँ इन विषयों पर साक्ष्य 
उसी प्रकार के साक्ष्य के लिए नियम 97 में निर्दिष्ट रीति से लिया 
जा सकेगा । 


155. कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन :-- समरी सुरक्षक न्यायालय की 
कार्यवाहियो, प्रख्यापन के पश्चात तुरस्त जजभटनी जमरल या उसके द्वारा इस 
प्रयोजन के लिए नाम निर्दिष्ट आफिसर की मार्फत उस उप महानिरीक्षक 
को भेजी जाएंगी जिसके अधीन अभियुक्त सेवा कर रहा हो । 


___ 147. दण्डादेश - न्यायालय उन सभी अपराधों की पावत, जिनके 
लिए अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है, एक दण्डादेश अधिनिर्णीत 
करेगा । 


156. उप महानिरीक्षक द्वारा कारंगाई - ( 1 ) जहाँ उस उप 
महानिरीक्षक का , जिसे नियम 155 के अधीन समरी सुरक्षक न्यायालय 
की कार्यवाहियां भेजी गई हैं, यह समाधान हो जाता है कि कार्ययाहियों 
में गम्भीर अनियमितता के कारण या अन्य अभियुक्त के साथ अन्याय 
हमा है, वहां बह 
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अध्याय 13 

याषिकाएं 
( ख ) वण्डादेश को कम या अधिनिर्णीत दण को धारा 47 में दिए 
गए दण्ड के निम्नतर मापमान में लघुकृत कर सकेगा । 

___ 162. न्यायालय के निष्कर्ष और वादेश के विरुद्ध याचिकाएं 

( 1 ) कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन है और जिसका न्यायालय 
( 2 ) जहां उपनियम ( 1 ) के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की गई द्वारा विचारण किया गया है , पुष्टि से पूर्व प्राधिकारी को एक 
है , वहां यह कार्यवाही पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे प्रख्यापन के याधिका देने के लिए और पुष्टि के पश्चात् धारा 113 में 
लिए अभियुक्त की यनिट को वापस कर देगा । 

उल्लिखित किसी माफिमर को एक याचिका देने के लिए अनुशात किया 

जाएगा । 
( 3 ) कार्यवाही, प्रख्यापित किए जाने के पश्चात् जज अटनी जनरल 
को अभिरक्षा के लिए भेजी जाएगी । 

( 2 ) समरी मुरक्षक न्यायालय की दशा में यह धारा 113 में 
उल्लिखित भाफिसरों में से केवल किसी एक को याचिका देने के लिए 

मनुज्ञात किया जाएगा । 
प्रध्याय 12 

163. परिसीमा काल -- ( 1 ) पुष्टि से पूर्व याचिका , विधारण की 
दण्डादेश का निष्पादन 

समाप्ति के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाएगी । 


157. कागवास के दण्डादेश के बारे में निवेश -- ( 1 ) पुष्टिकर्ता 
प्राधिकारी, या समरी सुरमक न्यायालय की दशा में , न्यायालय यह निवेश 
देगा कि कारावास का सुरक्षक दण्डादेश या तो सिविल कारावास में या 
सुरक्षक अभिरक्षा में परिरुद्ध रह कर भुगता जाएगा । 


( 2 ) ऐसे निदेश में किसी वरिष्ठ प्राफिमर द्वारा परिवर्तन किया 
जा सकेगा । 


158. वारण्ट - - ( 1 ) कारावास का दण्डादेश भुगताने के लिए 
सिविल कारावास को किसी व्यक्ति की सुपुर्दगी के लिए या , यदि ऐसी 
अपेक्षित हो तो , ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा अभिरक्षा में वापस लेने के लिए 
या ऐसे व्यक्ति को सिविल कारावाम से छोड़े जाने का प्रावेश करने के 
लिए या किसी वरिष्ठ आफिसर द्वारा किए गए किसी परिवर्तन के लिए 
वांरण्ट ऐमे प्ररूप में होगा जो परिशिष्ट 9 में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में 
उपयुक्त हो । 


( 2 ) पुष्टि के पश्चात् याचिका उस तारीख से तीन मास के भीतर 
प्रस्तुत की आएगी जिसको दण्डादेश प्रस्थापित किया गया था :-- 

परन्तु कार्यवाहियों की प्रतिलिपि प्राप्त करने में ऐसे व्यक्ति द्वारा 
लिया गया समय नीन मास की इस अवधि की गणना में सम्मिलित नहीं 
किया जाएगा । 

164. याचिकाएं प्रस्तुत करने का ढंग -- ( 1 ) ( क ) किसी ऐसे 
व्यक्ति वारा , जो अभी तक भी मुरक्षक का सदस्य है, याचिका उसके 
कमाण्डर के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी , 

( ख ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो सुरक्षा का सदस्य नहीं रहा 
है याचिका उस यूनिट के कमाण्डर को प्रस्तुत की जा सकेगी जिसमें 
विधारण किया गया था । 

( 2) वह माफिमर, जिसे याचिका प्रस्तुत की जाती है या जिसे 
याचिका भेजी जाती है, उसे एक सप्ताह की अवधि के भीतर अपने 
से अगले वरिष्ठ आफिसर को भेजेगा : 

परन्तु ऐसा माफिसर किसी याचिका को नहीं भेज सकता है यदि 
वह मांगे गए अनुतोष को देने के लिए. स म है और ऐसा करने का 
विनिश्चय करता है । 

13 ) याचिका प्राप्त करने वाला आफिसर याचिका को जज अ टी 
जनरल या उसके द्वारा अनुमोविस आफिसर को सलाह के लिए भेजा जा 
सकेगा । 


( 2 ) ऐसे वारण्ट पर अभियुक्त के कमांडर द्वारा या उप महानिरीक्षक , 
महानिरीक्षक या महानिदेशक की ओर से स्टाफ माफिमर , वारा हस्ताक्षर 
किए जाएंगे । 


159. मृत्यु के दण्डादेश की दशा में वारण्ट ----जहाँ किसी व्यक्ति 
को फांसी लगाकर मृत्यु का दण्डादेश दिया जाता है, यहां परिशिष्ट 10 
में दिए गए प्ररूप में वारण्ट, केन्द्रीय सरकार द्वारा दण्डादेश की पुष्टि 
किए जाने के पश्चात महानिदेशक द्वारा ऐसे कारागार के अधीक्षक को 
जहां ऐसे वण्डादेग में कार्यान्वयन की सुविधाएं विद्यमान हैं, भेजा जाएगा 
और अभियुक्त का कमांडर अभियुक्त को समुचित वारण्ट पर उसी 
कारागार के सुपुर्द करेगा । 


प्रध्याय 14 


जांच न्यायालय 


160. दण्डादेश में परिवर्तन - - जहां पहले ही सिविल कारागार को 
सुपर्व, किसी व्यक्ति के दण्डादेश में कोई परिवर्तन किया जाता है, वहां 
ऐसे परिवर्तन की संसूचना परिशिष्ट ( 11 ) में दिए गए प्ररूप में 
कमांडर द्वारा या नियम 158 में उल्लिखित अन्य व्यक्ति द्वारा उस 
कारागार के अधीक्षक को दी जाएगी जिसे ऐसा व्यक्ति सुपुर्द किया गया 


___ 165. रचना - ( 1 ) - जांच -न्यायालय एक या अधिक सदस्यों से 
मिल कर बन सकेगा । यदि केवल एक ही सदस्य की नियुक्ति की जाती 
है तो वह माफिमर होगा । यदि एक से अधिक सदस्यों को नियुक्त किया 
जाता है तो उनमें से कम से कम एक प्राफिसर होगा । जब न्यायालय 
को विशिष्ट प्रकृति के ऐसे मामलों का अन्वेषण करना हो जिसमें उचित 
अनवेषण के लिए विशिष्ट व्यक्तियों को सहायता को आवश्यकता हो तब 
एसे व्यक्ति को , जो अधिनियम के अधीन नहीं है , अतिरिक्त भवस्वी के 
स.प में नियुक्ति की जा सके । 

( 2 ) किसी माफिसर के माचरण के बारे में प्रादेश किए गए जाप 
न्यायालय के सदस्य सदस्यों का रैक ऐसे भाफिसर के रैक से निम्न 
रैक का नहीं होगा । यदि उसी या उच्चतर रैक के सभी प्राफिसरों की 
नियुक्ति संभव नहीं है तो कम से कम ऐसे जांच न्यायालय का पीठासीन 
माफिसर ऐसे माफिसर के , जिसके भाषरण के बारे में जांच की जा रही 
है , उच्चतर रैक का होगा । 


161. पदन्य ति का दण्डादेश -- ( 1 ) पदच्युति का पण्डादेश ऐसे 
दण्डादेश की प्रख्यापना की तारीख से या ऐसी किसी पश्चात्यर्ती तारीख 
से , जो प्रत्यापन के समय विनिर्दिष्ट की आए, प्रभावी होगा । 


( 2 ) सिविल कारागार में भुगते जाने वाले कारावास के साथ 
संयोजित पदच्युति का दण्डादेश तब तक प्रभावी नहीं होगा अब तक ऐसा 
भ्यक्ति सिविल कारागार को सुपुर्द नहीं कर दिया जाता है । 
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166. ममवेत होना - - मांब न्यायालय कमांडर के जो , ग्रुप कमांडर ( 11) न्यायालय उतनी बार पुनः गमवेत हो सकेगा जितनी बार वह 
के रैक से नीचे का न हो , मादेश से या उम से बरिष्ठ किसी भाफिगर आफिसर , जिमने न्यायालय को ममवत किया, अतिरिक्त साक्षियों की 
का प्राधिकारी के आदेश से समवेत हो सकेगा । 

परीक्षा के लिए या किसी साक्षी की अतिरिक्त परीक्षा के लिए या भोर 

अधिक जानकारी अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए निदेश दे । 
___ 167. समवेत होने का प्रादेण - मांच न्यायालय को समवेत करने वाले 

ऐसे मामलों में , न्यायालय यदि यह प्रावश्यक समझ तो , उपनियम ( 8 ) 
आदेश में न्यायालय की , मेरधना, उसके ममत होने के समय और स्थान 

के खण्ड (ii ) के उपबन्धों का अनुपालन करने के पश्चात् नई राय 
का उल्लेख किया जाएगा और उसमें उन विषयमे का स्पष्ट उल्लेख किया 

अभिलिखित कर गकेगा । 
आएगा जिनका अन्वेषण न्यायालय करेगा । इसमें न्यायालय की प्रणानिक 
श्रावश्यकताओं के बारे में उपबन्ध किया जाएगा । 

_ 169. जांच न्यायालय कब अधिविष्ट होगा -- ( 1 ) जांच न्यायालय 
168. जांष न्यायालय की प्रप्रिया - -- ( 1 ) जांच न्यायालय की कार्य 

किसी अनुशामनिक बात का या किमी अन्य महत्वपूर्ण बात का अन्येषण 
वाहियां जनता के लिए खाली नहीं होंगी । कार्यवाहियों में केवल वे ही करने के लिए अधिविष्ट किया जा सकेगा । 
व्यक्ति उपस्थित रह मझेंगे जिन्हें ऐमा करने के लिए न्यायालय द्वारा अन 
शात किया जाए । 

( 2 ) धार। 60 के अधीन अधिविष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित 

जांच-न्यायालय के अतिरिक्त , जांच न्यायालय निम्नलिखित मामला में 
( 2) मभी माक्षियों का साक्ष्य शपथ या प्रतिज्ञान पर लिया जाएगा 

अधिविष्ट किया जाएगा :- - 
और उस को उन्हें मुनाने और स्पष्ट करने के पश्चात् उनके हस्ताक्षर 
लिए जाएंगे । 

( क ) (i ) अधिनियम के अधीम व्यक्तियों की या सुरमका लाइनों 
( 3 ) गाक्षियों द्वारा दिया गया माध्य वृतान के रूप में अभिलिखित 

के भीतर अन्य व्यक्तियों की अप्राकृतिक मत्यु के मन मामलों की तत्काल 
किया जाएगा , जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि किन्हीं 

एक रिपोर्ट संदेशवाहक के माध्यम से उग पुलिस थाने के प्रभारी को 
प्रशनों और उसमें को उमी मरूप में अभिलिखित किया जाए । 

भेजी जाएगी जिसकी अधिकारिता में वह स्थान पड़ता है जिसमें ऐसी 

अप्राकृतिक मृत्य . हुई है : 
( 4 ) न्यायालय विन्ती वस्तावेजों पर विचार कर सकता है भले ही 
वे औपचारिक रूप से साबित न किए गए हों । 

( ii ) उन मामलों में , जिनमें ऐसी रिपोर्ट किसी कारण से युक्तियुक्त 

ममय के भीतर परिदत्त नहीं की जा सकती है, उपस्थित कमांडर या 
( 5 ) न्यायालय किसी भी रूप में साक्षियों से ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा 

यूनिट का ज्येष्ठतम आफिसर परिशिष्ट II में उपवणिन प्रोफार्मा में एक 
जिन्हे वह सच्चाई कहलयाने के लिए प्रावश्यक समझे और वह किमी 

रिपोर्ट तैयार करेगा : 
माक्ष्य पर विचार कर सकेगा चाहे वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम , 1972 
( 1872 फा 1 ) के प्रधान ग्राम हो या न हो । 

( ख ) अधिनियम के अधीन के व्यक्तियों को हुई ऐमी सब क्षतियां, 

जिनसे पूर्ण या मांशिक निःशक्तता होने की सम्भावना है । न्यायालय से 
16 किमी काउन्सेल या विधि व्यवसायी को जांच -न्यायालय के 

मामलों में यह प्रयधारित करेगा कि ऐसी क्षतियां ऐसी सेवा से हुई मानी 
समक्ष उपस्थित होने की अनुमा दो जाएंगी । 

जा गकती है या नहीं : 
( 7 ) जांच-न्यायालय के समक्ष साक्षियों की हाजिरी उपाप्त करने 
के लिए धारा 86 के उपबन्ध लाग होंगे । साक्षियों को परिशिष्ट 15 

( ग ) लोक या सुरक्षक सम्पत्ति की सब वित्तीय अनियमितताएं , हानि , 
में दिए गए नमूनों के अनुगार समन किया जाएगा । 

चोरी , या दुर्विनियोग , जहां ऐसी अनियमितताओं, हानि चोरी या बुर्विनि 

योग के बारे में वरिष्ठ प्राफिसर का आदेश प्राप्त करना मावश्यक है : 
( s ) (i ) जहाँ आप को विषयवस्तु किसी विशिष्ट म्पमित का 
आचरण या चरिम्न है वहाँ से व्यक्ति को जांच के साथ निरन्तर सहयक्त 

( ष ) गोपनीय दस्तावेजों और गोपनीय या सुरमा के ऊपर वर्गीकरण 
रखा जाएगा और उसे कोई ऐसा माथन करने , या ऐगा माक्ष्य देने क . 

की मन्य सामग्री को खो जाने के सब मामले । ऐसे जोष न्यायालय के 
जिसे वह करना चाहे या देना चाहे, किमी माक्षी की , जिसका माक्ष्य .. 

लिए प्रादेश उस यूनिट कमांडर से वरिष्ठ किसी आफिसर या 
उराकी राय में , उसके चरित पा म्याति पर प्रभाव डालता है. प्रति 

प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा जिसके प्रभाव में खो गया दस्तावेज 
परीक्षा करने का पूर्ण अवसर दिया जाएगा । 

या सामग्री थी : 


( 6 ) प्राइवेट व्यक्तियों या सम्पत्ति के हुए सब नुफसान जिनकी 
बायत सरकार या सुरक्षा के विमद वावा किए जाने की सम्भावना है । 


(ii ) अन्य मामलों में अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति में विस्त 
कोई राय देने से पूर्व न्यायालय उम व्यक्ति को वे सब बातें मानने का 
जो उसके विरुव वाही गई है. ऐसे साक्षियों की प्रसिपरीक्षा करने का 
जिन्होंने उसके विरुड साक्ष्य दिया है और अपने प्रतिरक्षा में कथन 
करने और साक्षी बलाने का प्रअमर प्रदान करेगा । 


( ५ ) म्यायालय के समक्ष पूछे गए किसी प्रश्न का साक्षी द्वारा दिया 
गया उनर, ऐसे न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने के किमी मारोप 
क सिवाय पिसी, पश्चात्वर्ती बसर पर किसी प्रारोप मे ऐसे रावी में 
विरवं ग्राह्य नही किया जाएगा । 


____ 170, जांच-न्यायालय की कार्यवाहियों पर कार्रवाई - जांच-न्यायालय 
की कार्यवाहियां पीठासीन आफिसर द्वारा उम आफिसर या प्राधिकारी 
को प्रस्तुत की जाएगी जिसने न्यायालय का आदेश दिया था । ऐसा 
माफिसर या प्राधिकारी कार्यवाहियो प्राप्त होने पर यदि वह ऐसा करने 
के लिए मशवत है ता कार्यवाहियों पर अंतिम प्रादेश स्वयं पारित कर 
मकेगा या उन्हें वरिष्ठ प्राधिकारी को निशित कर सकेगा । 


( 10 ) जहां किसी जांच की कार्यवाहियों को नियम 170 के अधीन 
आदेशों के लिए किसी उच्चतर प्राधिकारी को भेजा जाता है, वहीं ऐसा 
प्राधिकारी , न्यायालय की राय से असहमत होने से पूर्व, गेमा करने 
के कारण अभिलिखित करेगा, ऐसे मामलों में , उप नियम ( 8 ) के खण्ड 
( ii ) के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया जा सकेगा । 


171. जाप म्यायालय की कार्यवाहियों की प्रतियां - - प्रधिनियम के 
अधीन का यह व्यक्ति, जिसके विरत जांच-न्यायालय ने कोई राय दी है 
या जिसका जधि न्यायालय द्वारा अन्वेषण किए गए विषयों से संबंधित 
मारोप पर सुरक्षक न्यायालय द्वारा विधारण किया जा रहा है , जांच 
भ्यायालय की कार्यवाहियों को प्रनियों का हकदार होगा, जब तक कि 
महानिदेशक धन्यथा मादेश न करें । 


[ भाग II - - 


3 ( i ) ] 


भारतका राजपत्र असाधारण 
- - - - - - - - 
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अध्याय 15 


जाना चाहिए किन्तु उसे ऐमा व्यक्ति माना जाना चाहिए जो किसी रोग 
के कारण कष्ट में है । 


प्रकीर्ण 


172. धारा 10( 2 ) के अधीन विहिन प्राफिमर -- ऐमा आफिमर 
जो गुप कमांरर के रंका मे नीचे का न हो , अपने कमान के अधीन किमी 
माफिमर, या अधीनम्य आफिसर भे भिन्न किमी मिन को धाग 10 की 
उपधाग ( 2) के अधीन मेवा मे पदण्यन कर सकेगा या पटा मकेगा । 


176. प्राधिकृत कटौतियां-- - इम अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति 
को मंदेय वेगन और मभी अन्य परिलब्धिगों में निम्नलिखित कटौतियां 
की जा गगी - - 


173. धारा 12 ( 1 ) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी --धारा 
12 को उपधारा ( 1 ) के प्रयोजनों में लिए प्राधिकारी निम्नलिखित 
होंगे :---- 


( क ) केन्द्रीय सरकार के माधारण पौर. विशेष प्रादेश पर, किमी 

लोक दावे को पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराणि जो नम । 
के नाम हो : 


(i ) प्राफिमरों से भिन्न अधिनियम के अधीन के मभी कामिकों 
की बाबत महानिदेशक : 


( ख ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किमी भविष्य निधि , कल्याण 

निधि या किसी अन्य निधि में अनिवार्य अभिदाय को पुरा 
करने के लिए या किमी सुरक्षा में गैम, कंटीन और हमी 
प्रकार की संस्था, संस्था के नाम भये देय किमी ऋण को 
पूरा करने के लिए अपेक्षित कोई राशि । 


( ii ) प्राफिमरों की बाबत केन्द्रीय मरकार । 


171. घारा 60 की उपधारा ( 1 ) के अधीन शपथ दिलाने या 
प्रतिज्ञान कराने की निहित रोति न्यायालय साथियों को में शपथ दिलाएगा 
या प्रतिमान कराएगा मानो वह न्यायालय मुरक्षक न्यायालय हो । 


स्पष्टीकरण---- लोकः दाये " से कोई ऐगा लोक ऋण या भत्ता निषेधन 
अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत लोक धन या स्टोर से अत्यधिक निर्गमन या 
की या अनियमित व्यय, है, जिसके बारे में , सम्भव अन्वेषण के पश्चात् 
उम व्यक्ति द्वारा जो उसके लिए जिम्मेदार है, केन्द्रीय सरकार को समाधान- - 
प्रद मप में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । 


175. धारा 96 या 97 के अधीन अभिरक्षा की निहित रीनि पोर. 
विहित आफिसर--- ( 1 ) धारा 97 के प्रयोजन के लिए विहिन प्राफिमर, 
निम्नलिखित होंगे :--- 


(म.) ममरी सुरक्षाम न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने की दण । 
में , जम यूनिट का कमांडर जिसके अधीन अभियुक्त है या मे कमांपर 
से वरिष्ठ कोई ग्राफिमर । 


( ii ) पूर्वोक्न मन्टोनियों, अधिनियम , में विनिर्दिष्ट कटौनियों के प्रति 
रिस्त है । 


( ख ) किसी अन्य न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने की दशा में 
संयोजक प्राफिमर या उममे वरिट कोई प्राधिकारी । 


177. निरमन और व्या वृत्ति - - ( 1 ) इन नियमों के अन्तर्गत पाने 
याने विषयों में मयंधित मब नियम और प्रादेश , जहां ना कि वे इन 
नियमों के उपबन्धों से प्रमगत है, निर्गमन हो जाएंगे । 


( 2 ) जब कोई माफिसर, जो उपनियम ( 1 ) के अधीन विहित 
माफिसर के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव करता है, किसी से प्राफिसर के 
कमान के अधीन है जिसने उम मामले में धारा 96 को उपधारा ( 4 ) के 
अधीन कार्रवाई की है, तो यह कार्रवाई करने से पूर्व मामाग्यन मे आफिमर 
का अनुमोदन प्राप्त करेगा । किन्तु यदि उसकी यह राय है कि सेवा की 
यामम्मिकनाओं या अनुशासनिक प्रावश्यकताओं के कारण मा अनुमोदन 
प्राप्त करना असंभव या अगमीचीन है तो वह ऐसा अनुमोदन प्राप्त किए 
बिना ही कारवाई कर मकेगा, किन्तु वह ऐमी कार्रवाई और इसके कारणों 
के बारे में ऐसे प्राफिमर को रिपोर्ट देगा । 


( 2 ) एमे निरसन के होते हुए भी , एम प्रकार निरगित नियमों या 
श्रादेगों के पबन्धों के अधीन की गई कोई भी बात या कार्रवाई जहां 
मक फि ऐमी प्राप्त या कार्रवाई इन नियमों के पबन्धों के प्रसंगन 
नहीं है , इन नियमों के उपबन्धों के अधीन ऐमें की गई समझी जाएगी 
मानो उक्त उपबन्ध उस समय प्रवृत्त थे अब ऐसी बात या कार्रवाई की 
गई थी और तदनुसार नब नक प्रवृन रखेगी जब तक कि वह इन नियमों 
के अधीन की गई वि: मी मात या कार्रवाई से अप्रतिष्ठित नहीं कर दी 
जाती । 


( 3 ) धारा 96 फी उपधारा ( 1 ) के प्रयोजनों के लिए, यह रीनि 
जिसमें किसी अभियान को प्रभिरक्षा में रखा जाएगा , निम्नलिखित होगी : 


178 प्रस्थायी उपबन्ध -- -. इन नियमों के प्रयत्न होने की तारीय 
को सुरक्षा को लागू कोई नियम या प्रादेश जय भफ कि वह इन नियमों 
के विरुद्ध न हो , सब तक पाग बना रहेगा जब तक कि वह केन्द्रीय गरकार 
या 7 सभम प्राधिकारी द्वार " निर कृत या आरित नही कर दिया 


अभियुक्त को ऐसी रीति में निरुद्ध रखा जाएगा जसा समुचित 
सुरमक प्राधिकारी की राय में , बिना अनावश्यक कठोरता के , जसे सुरक्षित 
नागने के लिए सबसे अमठी ममनो ना क्योंकि उसे अपराधी नही माना 
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परिशिष्ट 1 
(नियम 34 देखिए 
विलम्ब रिपोर्ट का प्ररूप 


गोपनीय 


पनिट का पता . . . . 

सारीख । 
मेवा में : • . . . . . . . . . 
विषय . राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 57 और नियम 34 के अनुसरण में , पाठ दिन विलम्ब की प्रथम , (द्वितीय ), ( तृतीय) , ( चतुर्थ ) प्रादि रिपोर्ट । 


2. अपराध . . . . . 
3. अपराध की तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. अपराध का पता लगाने की तारीख . . . . . 
5 . स्वली र गिरफ्तारी की तारीख . . . . . . . . . . . . . . 
6. खुली गिरफ्तारी में छोड़े जाने पुन. गिरफ्तारी पर. . . . 

प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना छोड़े जाने की तारीख . . . . 
( यदि छोड़ा नहीं गया है तो कारण बताएं ) • • • • • • • • • 

. .. . . . . . . . . .. . . 
7. माश्य अभिलिखित करने की नगरीख ( यदि अभिलिषित नहीं किया गया है तो कारण बनाएं ) . . 
8. विचारण के लिए आवेदन करने की तारीख . . . . . . . . 
9. वह तारीख जिमको विमाण किया जाना है. . . . . 
10. विलम्ब के कारण . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


(कमांडर ) 


निम्नलिखित को प्रतिलिपि 
1. महानिरीक्षक ( पाठवीं और पश्चातपर्सी रिपोर्टों की दशा में ) 
2. महानिदेशक ( उस दशा में विशेष रिपोर्ट जब अभियुक्न विचारण के बिना तीन माम से अधिक के लिए पद गिरफ्तारी में है ) 

परिशिष्ट 
•[नियम 25 ( 2) ( ख)] 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


क्रम में . नारीख 


आवेदन या अभ्यावेदन कमांडर के मादेश 
की विशिष्टियो 


अभियन का उस आफिसर या 
नाम महायक कमांडर फा 

नाम जिसे पायेवन या 
अभ्यावेदन किया गया है 


अधियुक्त को कमांडर के आदेश टिप्पणियां 
ममुचित करने वाले आफिसर या 
सहायक कमांडर के हस्ताक्षर प्रोर 
नारीख 


___ 


- 


- . 
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- 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


.. 


- - 


- 


- 


परिशिष्ट 3 


(नियम 38 ) 
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 51 के अधीन रेंजरों और योधक व्यक्तियों की समरी कार्ययात्रियों में प्रयोग के लिए प्ररूप 


अपराध की रिपोर्ट 


का 


प्रागध 


अभिवचन 


साभियों के नाम निष्कर्ष 


यूनिट . . . . . . . . . . . 
नाम 

के विगत मारोप 
अधिनिर्णीत दंड प्रधि निर्णीत करने वाले प्रापरण पत्र में 

आफिसर के हस्ताक्षर, और प्रविष्टि की सारीख 
पदनाम तथा अधिनिर्णय को 
सारीख 


अपराध का स्थान 
और तारीख 


टिप्पणियां 


10 


- 


- - 


- 


- - - - 


. .. .. - . - - . ---- - . . - . ----- - - - - - - - 
- -..-- - - - - - -- - - -- -- - - --- - - - - 

यूनिट कमांडर के हस्ताक्षर 
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अनुदेश . 


स्लाम 1. छुट्टी के बिना पनपस्थितिमभित्यनन की दशा में , " अपराध की तारीख " अनपस्थिति का पहला विम होगा । 
स्तम्भ 2. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा और उपधारा , जिसके प्रवीन पारोप लगाया गया है, भारोप के विवरण के आर लिखी जाएगी । 
स्तम्भ 4. कोई आफिसर किसी ऐसे मामले में संक्षिप्त कार्यवाही नहीं कर सकता है जिसमें वह एकमात्न अभियोमन साभी है । 
स्तम्भ 6. सर्वया शीर्षक के अनुसार भरा जाना चाहिए । 

परिशिष्ट 5 


( नियम 49 ) 
मरक्षक न्यायालय के लिए आवेदन का प्रारूप 


पूनिट 


मुरक्षक न्यायालय के लिए आवेदन । 

महोदय 

में अपने ममान के प्रधीन • • • • • • • • • • • • • • • • • यनिट . . . . . . . . . ... . . . के . . . . . . . . . . . . . रैंक . . . . . . . . . . ( नाम ) . . . 
. . . . . के विरुद्ध आरोप प्रस्तुत करता हूं और प्रापसे इस बात की मंजूरी देने इस बात के लिए . . . . . . . . . . . . की मभूरी प्रभिप्राप्त करने का प्रमुरोध 
करता हूं कि , उसके विचारण के लिए . .. .. . . . .. . . . . . ( स्थान) में सुरक्षा न्यापालय समवेत किया जाए । 


मामले का अन्वेषण (व ). .. .. .. . .. . .. ... are f .या गया था । 
न्यायालय जांघ ( ब ) तारीख . . 

. . . . . . (स्थान ) में प्रधिविष्ट किया गया था । 
पीठासीन प्राफिसर का रैक . . . . . . . . . . . . . . . . नाम और युनिट . . . . . . . . . . . . . . . . • • मदम्य • . . . . . . . . . . . . . 
अभियुक्त इम समय . ... .. .. .... .. .. .. .... .(स्थान) में है । उसका साधारण चरित्र ( ग) . . .. ... .. ....है । (मैं निम्नलिखित दस्तावेज (घ ) 
इसके माय भेज रहा हूं । 


1 . आरोप पत्र ( • • • • . . . . . . . . . . . . . . . प्रतियां ) ( क ) 
2. अभिलेख का साक्ष्य का मार, मूल ( च ) और पांच प्रतियां 
3. मूल प्रवर्ण ( छ ) 
4. पत्राचार ( छ ) 
5. अभियुक्त के चरित ( 

) और पारोप-पत्र के बारे में विवरण ( छ ) 
8 अभियोजन पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष के साक्षियों की सूची ( उनके बत मान पते महित ) ( छ ) 
7. अभियुक्त का यह कथम कि वह अपने विचारण में अपने प्रतिनिधित्व के लिए संयोजक प्राफिसर द्वारा किसी आफिसर को समनुदेशित करवाना चाहता है 
या नहीं (नियम 62 ) ( छ ) 

कमांडर के हस्ताक्षर 


( क ) यहां निम्नलिखित के नाम लिखें : 

(i ) वह प्राकि मर जिमने आरोपों का अन्वेषण किया है । 
(ii ) यह आफिसर जिसने मामले में प्रारंभिक सुनवाई की है (नियम 39 ) 

( iii ) वह प्राफिमर जिसने माक्ष्य अभिलिखित किया है ( नियम 45 ) 
( ख ) तब भग जाए जब लोगों से संबंधित किमी विषय को आमन कोई आंचन्यायालय रहा है . अन्यथा इसे काट दिया जाए (नियम 57 ) (iii ) । 
( ग ) कमांडर द्वारा भरा जाए । 
( घ ) जो मन लागू न होती हो वह काट दी जाए । 
( 6 ) पीठामीन आफिसर, जज प्रदर्नी ( यदि कोई हो ) सदस्य , अभियोजक और अभियुक्त को एक -एक प्रप्ति । 
( च ) मूल अभिलेख या साक्ष्य का मार अभियोजफ को भेजा जाए । 
( छ ) 3, 4, 5 और 6 विचारण की सूचना के साथ , अभियुक्त के यनिट के काडर को वापस कर दी जाएं । 
( ज ) 7 पीठासीन आफिसर को भेजी जाएं । 
734 GI/87 - 5 
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- नाम 


परिशिष्ट 4 
[ नियम 50 ( 2 ) ] 

प्रारोप-पत 
अभियुक्त, सं . - - - 

--( यवि लागू होता है ) रंक - 
निम्नलिखित भारोप लगाया जाता है . 

अपने परिष्ठ माफिसर के विधिपूर्ण समावेश की प्रशा 

राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम 

__ धारा 21 ( 2 ) 
उसने तारीख -. .. - -- - - को - - - - -- बजे जब उसे उमी यूनिट के उसके वगिर पाफिमर, रंक ---- - ----- नाम .........----- - 
के फाजर की परेर में पाने का प्रावेश दिया तो उसमें न आकर उसके विधिपूर्ण समादेश की अवज्ञा की । 
स्थान - - - - - - - 
तारीख -- - ---- -- 

फमाडर, राष्ट्रीय सुरक्षमा 
* भनरल/ फ्टी सुरमक न्यायालय द्वारा विसारण किया आए । 
स्थाम - - - - - 
तारीख - --- - - - - - - 

हस्ताक्षरित 
महानिदेशक / उपमहानिदेशक 

या महानिदेशक/ उपमहानिदेशक 
* जब समरी सुरमक न्यायालय द्वारा गंभीर पराधों के विधारण के लिए मजूरी दे दी आए ( राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 71 ( 2 ) ) तब इसी प्रकार - 
की प्रविष्टि आरोप-पत्र में की जानी चाहिए । 

परिशिष्ट 6 

( मियम 59 ) 
मुरमक न्यायालय के संबंध में प्ररूप 

जनरल और पेटी सुरक्षक यायालय के समवेत होने के लिए प्ररुप 
. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1986 के अधीन जनरल ( या पैटी ) सुरक्षाक न्यायालय के समवेत मावेश का प्ररूप । 

--- - - - - - - - के प्रादेश 
( स्थान --- - .. . . . तारीब -- - -- - - - - - - - - - ) 

नीचे पर्णित आफिसर, पार्थ में नामित अभियुक्त व्यक्ति ( व्यक्तियों ) का 
( और ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का जो उनके समक्ष लाए जाएं ) -- - - 

सुरक्षा म्यायालय द्वारा विचारण किए जाने के प्रयोजन के लिए तारीख 
यूमिट 

को - - - - -- पर ममवेत होंगे । 
ज्येष्ठ माफिसर पीठासीम आफिसर के रूप में बैठेगा । 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - - - 


- 


नाम 


प्रतीक्षारत सवस्य -- - - - - -- - - -- ---- - - 


जज अटमी 
--- -- - को जण अटी नियक्त किया जाता है 

दुभाषिया 
- - - को दुभाषिया मिय मत किया जाता है । 

अभियोजक 

------ को अभियोजक नियुक्त किया जाता है । 
* अभियुक्त को चेतावनी दी जाएगी और सभी साक्षियों से हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी कार्यवाहियो (जिसकी केवल दो प्रतियां अपेक्षित है ). - . . . . .. 
-- - - -- - - को अग्रेषित की जाएंगी । 
प्राण तारीख - - - - --- - - -- - - को हस्ताक्षर किए गए । 

संयोजक माफिसर 
* न्यायालय की संरचना की बाबत संयोजक प्राफिसर की कोई राय (नियम 58 देखिए ) यहाँ इस प्रकार ओड़ी जानी चाहिए : -- 

"संयोषक माफिसर की राय में विभिन्म यूनिटों के माफिसरों को नियुक्त करना साध्य नहीं है । " 
" संयोजक माफिसर को राय में , अभियुक्त के समान या परिष्ठ रैंक वाले प्राफिसर, लोक सेवा का सम्यक रूप से ध्यान में रखते हए, उपलभ्य नहीं , 
* यहाँ काउन्सेल की बायत भादेश जोडिए (नियम 59 ( छ ) देखिएं ) 
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परिशिष्ट - 7 


(नियम 102 ) 
मैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1986 की धारा 102 द्वारा प्रदरत पाक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह पादेश देता हूं कि . . . . . . . . . . .. 
का परिवाम संवाय ------- - - - - - .. . . . .... .-- को कर दिया जाए ( को अधिहत नष्ट किया जाए ) 

हस्ताक्षर 

( पुष्टिकर्ता माफिसर ) 
तारीब -... -- - 


स्यान 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


परिशिष्ट - 8 

(नियम 102 ( 8) देखिए ) 
अभियुक्त ... - -- - - - के विचारण के लिए तारीख --- --- -- - - से तारीख -- - --- - - - - - - --सक -- - - - - - -- ( स्थान ) 
में मधिविष्ट जनरल / पैटी सुरक्षा म्यायालय का निष्कर्ष और दण्डादेश मेरे धारा अभियुक्त को तारीख - - - - - - - - - - - को - - - - -- - - - - - - - - 
( स्थान ) में सुनाया गया था । 

पूनिट के अभिलेखों के लिए उवरण के लिए है । * मिष्कर्ष और वयादेश का कोई प्रमिलेख नहीं रखा गया है । 


हस्ताक्षर 
( कमांडर ) 


स्थान - - -- --- -. .... . .. 
तारीख --- - - - - ----- --- 


* सभी भारोपों पर दोषमुक्ति की दशा में प्रयोग किया जाए । 

परिशिष्ट 

(नियम 158 ) 
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1986 की धारा , 117 और 121 के अधीन पारण्ट 

प्रारूप "क " 
किसी कंदी को आजीवन कारावास का दण्डादेश दिए जाने पर प्रयोग में लाया जाने वाला सुपुर्वगी गारण्ट ( धारा 117 ) 
सेवा में , 
मधीम 
- - - - - - ---- ( क ) कारागार । 

सारीख -- - - - -- - - - - - को - - - - - - - - - - - ( स्थान ) में प्रधिविष्ट जनरल सुरक्षक म्यायालय ने ( स . - . . .. - - - - - - - 
--- - - - -- - - - -- -- पूनिट - - - - - -- - - - - - --- - - - - - ) को ---- - - - - - - - -- - - -- ( यहो. अपराध का समेर में उल्लेव कीजिए, जैसे " मा सेवा में 
होते हुए अभियजन ") के अपराध के लिए सिरदोष ठहराया था 

और उक्त जनरल सुरक्षक न्यायालय ने तारीख - ---- - -- - - - - - - - - - को उक्त ( नाम -- -- - - -- -- -- - -.) को निम्नलिखित दण्डादेश पारित 
कर दिया है, अर्थात , 

(दण्डादेश पूर्णतया लिखिए , किन्तु उस पर हस्ताक्षर न किए जाएं ) 
और उक्त दण्डादेश ( ख ) विधि अपेक्षित रूप में ---- ----- --- - - - - - --- - - - ( ग ) द्वारा सम्यक रूप से पुष्ट किया गया है । 

इसलिए मापसे यह अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि प्राप उक्त ( माम ) - - - - - - - - - ---- को विधि द्वारा प्रोशित कर 
में उपत कारागार में अपनी अभिरक्षा में इस बारण्ट सहित लें और उसे यहां तब तक रखो जब तक आप उसे कारावास का पूर्वोक्त दण्डावेश भोगने के प्रयोजन 
के लिए समुचित प्राधिकारी को उसकी अभिरक्षा में उक्त वारण्ट सहित न सौप दें । पूर्वोक्त वण्डादेश ---- - - - - - - - - -- ( प ) से प्रभावी होगा । 
माज - - - - - - - - - - - - --- ( स्थान ) में तारीख ---- --- - - - - - -- - - को . मेरे हस्ताक्षर से दिया गया । 

. इसाभ ( 4 ) 
( क ) सिविल कारागार का नाम लिखिए । 
( ख ) पुष्टिकर्ता प्राधिकारी का नाम मौर वर्णन । 
( ग ) यदि आवश्यक हो तो "- - - - - - - - का परिहार करते हुए " शम्द जोड़े । 
( घ ) वह तारीख लिखिए जिसको मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे । 
( छ ) कैदी के कमांडर या अन्य पिहित माफिसर के हस्ताक्षर । 
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परिशिष्ट - - 9 
( नियम 158 ) 

प्ररुप " ख " 
सिविल कारागार में भुगते जाने पाले कारावास से बण्णाविष्ट कैदी की दशा में प्रयोग के लिए सुपुर्दगी वारण्ट 

( राष्ट्रीय सुरक्ष अधिनियम की धारा 117 ) 
सेवा में , 

मधीक्षक , 
--- - - - -- (क ) कारागार 

- - - -- . . - तारीख - - -- - - को --- - - - - - - ( स्थान ) में अधिषिष्ट - - - - - - - ----- ( ब ) सुरक्षक न्यायालय ने ( से . -- --- - - - - -- रैंक - - - - - - 
नाम -.-....... . ..---- - -- - - यूनिट - - - -- ) को - --- --- - - -- - ) यहो अपराध का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, जैसे "प्रभित्यजन ) ", " चौरी ", " चुराईगई 
मम्पत्ति प्राप्त करना ", "कपट ", "विधिपूर्ण समादेश की प्रज्ञा करना " आदि ) के अपराध के लिए सिरदोष ठहराता था । 

पौर उपत - ...-..-- . - - ( ख ) सुरक्षक न्यायालय मे तारीष - - . .- . - - - को उक्त ( माम --- - - - - - -- - ) को निम्नलिखित दण्डादेश दिया है, मर्यात 


. . . ( दण्डादेश पूर्णतया लिखिए, किन्तु उस पर हस्ताक्षर न किए जाएं ) 

उक्त वडावेश ( ग ) विधि द्वारा अपेक्षित रूप में ---- -- - - ( घ ) दमारा सम्यक रूप से पुष्ट किया गया है / ( ) पुष्टि के बिना विधिमान्य है । 

इसलिए मापसे यह अपेक्षा की जाती है और पापको प्राधिकृत किया जाता है कि माप उक्त ( माम ) --... - . . . . को अपनी अभिरक्षा में इस 
यारण्ट सहित लें और यहा कारावास के पूर्वोक्त दण्डावेश को विधि के अनुसार निष्पादित करें। वण्डादेश --- -- - -- .. . - ( ब ) से प्रभावी होगा । 
प्राज ------- -- ---- ( स्थान ) में तारीख - ----- -... को मेरे हस्ताक्षरों से दिया गया । 

हस्ताक्षर ( छ ) 
( क ) सिविल कारागार का नाम लिखिए 
( ब ) जनरल , पैटी या समरी 
( ग ) जो गूम हो उन शम्बों की काट दीजिए 
( ष ) पुष्टिकर्ता प्राधिकारी का नाम और वर्णन । 
( 1 ) यदि पावश्यक हो तो "....- --- - -- - का परिहार करते हुए शम्म जोड़े । 
( घ ) वह तारीष लिखिए जिसको मल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थ । 
( ख ) अंदी के कमांडर या मम्य विहित माफिसर के हस्ताक्षर । 

परिशिष्ट 
( नियम 158 ) 
प्रस "ग " 


वरिष्ठ अधिकारी दवारा प्राजीवन कारावास के दण्डादेश को कम करके किसी कम अवधि के कारावास का वण्डादेश दिए जाने पर प्रयोग में लाया 
जाने वाला वारण्ट (धारा 121 ) 
सेवा में , 

मधीक्षक , 
( क ) - - --- - - -- - कारागार । 

तारीख - - --- - - - -- - को ----- ---- - -- - - - ( स्थान ) में मधिषिष्ट ( प ) -. . . .. . .... . - सुरसाक न्यायालय द्वारा ... यूमिट के ( भूत 
पूर्व ) ( संख्यांक - - --- -- - - - -- -- - - -- --- - - - -- नाम ---- - - --- - - - - - - -- -- - ) को दिए गए - - - -- - - - ------ - ( ग ) के दण्डादेश के अनुसरण 
में - - - - - --- - - --- - - - . ( स ) द्वारा जारी किए वारण्ट के अधीन उक्त व्यक्ति - - - - . . - - .... ( क ) कारागार में परिव है मौर - retry 
( ) ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , पूर्वोक्त दण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित मादेश किया है, मतिः 


( स ) -- -- - - - - -- - - - - 

इसलिए मापसे अपेक्षा की जाती है और मापको प्राधिकृत किया जाता है कि माप उक्त - - ------ . . - - (माम ) को विधि द्वारा अपेक्षित रूप में 
उक्त कारागार में अपनी प्रभिरक्षा में इस पारंट सहित में पौर उसे वहाँ सब तक रखें अब तक पाप उसे उक्त प्रादेश के अधीन कारावास का दण्ड भोगने के 
प्रयोजन के लिए समुचित प्राधिकारी को उसकी पभिरक्षा में उक्त वारण्ट सहित न सौंपे दें । मापसे यह भी अपेक्षा की जाती है और पापको प्राधिकृत किया 
ता है कि जिस मूल वारण्ट के बदले यह वारट जारी किया गया है, उसे मुझे लौटा दें । 

ऐसे कारावास की अवधि की गणना - -- - - - -- ---- ( छ) से की जाएगी । 
माज तारीख -- - -- -- को - - - - -- - -- -- में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया । 

हस्ताक्षर ( ज ) 


[ भाग II - 
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( क ) सिविल कारागार का नाम लिखिए । 
( ख ) उस आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल बारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे । 
( ग ) भूल दहावेश लिखें ( यदि पुष्टिकर्ता आफिसर या अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा घटा कर कम दिया गया था तो पण्डावेश इस प्रकार लिखा जाना 

चाहिए :-- - 

" भाजीवन कारावास जिसे पुष्टिकर्सा भाफिसर ने घटा कर 10 वर्ष कर दिया है । "! 
( घ ) जनरल 
( 6 ) दण्डादेश में परिवर्तन करने वाले प्राधिकारी का नाम भोर पदनाम 
( च ) पूरा मादेश लिखा जाए । 
( छ ) बह तारीख लिखे जिसको मूल वण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे । 
( ज ) विहित प्राफिसर के हस्ताक्षर । 


परिशिष्ट 9 
(नियम 15 ) 


प्ररुप " " 


तब प्रयोग के लिए वारण्ट जन कैदी को सुरक्षक की अभिरक्षा में सुपुर्द किया आना है 


सेवा में , 

मधीक्षक , 


( क ) - - - . . - - - - - - - - कारागार । 


तारीख --- - - - - - को . .... .. . . . ( स्थान ) में प्रधिविष्ट ( प ) सुरमक न्यायालय द्वारा - . . . . - -- ... . - - यूनिट के ( भूतपूर्व ) ( संख्यांक 
- - -..... . . .. रैफ . . . . . - -.. .- -. नाम - - -- . . . . - - - - ) को दिए गए -- - -... . ... . . - - - - ( ग ) के दण्डादेश के ममुसरण में - -- - - - - ( ख ) द्वारा 
जारी किए गए मारण्ट के अधीन उक्त व्यक्ति - - - - - .. . ( क ) कारागार में परिरूप है पोर - --- - -. . - - ( 1) ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम द्वारा प्रस्त 
पास्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त दण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात : --- 


( स ) - -... 


इसलिए मापसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप अपनी पभिरक्षा से उक्त - -- - -- - - - - ( नाम ) को , यह वारण्ट 
लाने वाले आफिसर या सहायक कमांडर को सौप दें । 


माज सारीख - - ..- . . . - को - - - - - - ---- --- - में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया । 


हस्ताक्षर ( छ ) 


( क ) सिविल कारागार का नाम लिखें । 
( ख ) उस आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे । 
( ग ) मूल वण्डादेश लिखें ( यदि वह पुष्टिकर्ता माफिसर या अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी दवारा कम कर दिया गया था तो दण्डादेश इस प्रकार लिखा 

- लाना पाहिए :- - " 2 वर्ष का कठिन कारावास जिसे पुष्टिकर्ता माफिमर ने घटाकर एक वर्ष कर दिया है । " 
( 4 ) जनरल, पैटी या समरी । 
( छ ) मावेश जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम मोर पवनाम । 
( च ) पूरा मादेश लिखा जाए । 
( छ ) विहित आफीसर के हस्ताक्षर । 
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- - - - - - - -- 


- 


- - - - - 


- - 


- -- 


- - -- - -- - 


- - -- -- - - - 


- - 


परिशिष्ट 10 


( नियम 159 ( 1) ) 


प्ररुप " क " 


मृत्यु से दण्णादिष्ट व्यक्ति को सिविल कारागार की अभिरक्षा में सुपुर्द करने के लिए पारण्ट 


सेवा में , 


प्रधीक्षक , 


( क ) - - - - - - - - - - - - - - - कारागार । 


तारीम - ---- - -----.. - को - - - -- -- - -- - -- - में अधिषिष्ट ( ख ) --- --- --- - - - सुरक्षक न्यायालय ने - - - - - - - - - - - यूनिट के ( सं . - -- - - - - - - - 
रक - - -- - ---- - - ----- - नाम - --- - - - - - - - -- -- - ) को -..-- - - - --- --- ( यहां अपराध का संक्षेपस : उल्लेख करें ) के अपराध के लिए 
दोषसित किया पा : 


- और उफ्त ( ब ) - - - - - - - -- - -- - - सुरक्षम न्यायालय ने तारीख - - - - - - - ---- -- को उक्त - - - - - - -- - - - - (नाम ) को फांसी लगाकर मृत्यु से 
दण्डाविष्ट किया था और मृत्यु के उक्त वडादेश की केन्द्रीय सरकार ने पुष्टि कर दी है । 

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उस्त -- - - - - - --- - - ( नाम ) को अपनी अभिरक्षा में लें और 
मारीख --- - - ----- ----- को मृत्यु के दण्डादेश का निष्पादम करें । 

पाम तारीख - - - - -- - - - को - - - -- - ---- -- में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया । 


हस्ताक्षर (ग ) 


( क ) सिविल कारागार का नाम लिखें । 
( प ) अमरल । 
( ग ) महानिदेशक के हस्ताक्षर 

परिशिष्ट 10 
[नियम 159 ( 2)] 

प्ररूप " ख " 
मुस्य से - वण्डादिष्ट व्यक्ति को ऐसे दण्डादेश के निष्पादन के लिए सिविल अभिरक्षा से अभिप्रारत करने के लिए वारण्ट 
सेवा में , 


अधीक्षक , 


( क ) - - --- - - - -- --- - - - - --- - - -- --- --- - कारागार । 


- - - - - - - -- ---- -- - - - - - तारीख को - - - - - --- - -- - --- - - मृत्यु पंड भीगने के लिए दण्ठाविष्ट किए जाने पर - - -- - - - -- --- - - - - - - युनिट के ( मत 
पूर्व ) ( सं . - - - -- - - - - - - - -- रेक ...- - - - - - - -- - -- --- - - - नाम ---- - - -- --- - - - - - - - - ) को ( ग ) - - -- -- - -- - -वारा 
जारी किए गए वारण्ट के अधीन उक्त कारागार में रखा गया है । 

और उक्त वण्डादेश की ( प ) - - - - - -- - - - - - -- -वारा , विधि द्वारा अपेक्षित रूप से सम्यक्तः पुष्टि किए जाने पर, उक्त पणादेश का निष्पावन 
करने के लिए मुझे ( अ ) -- - --- -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - --- - ( नाम और रंक ) आदेश जारी किया गया है । 

इसलिए मापसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त - - - - - - - - - - - - - ---- ( नाम ) को यह वारण्ट लाने वाले 
आफिसर सहायक कमांडर रेजर श्रेणी - I को तत्काल सौप दें । 

प्राज तारीख - - - - - - -- -- को - - - --- - - - - -- - - ---में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया 


हस्ताक्षर ( च ) 


( क ) सिविल कारागार का नाम लिखें । 
( ख ) उम माफिसर का या पदनाम लिखों जिसने मुल वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे । 
( ग ) पुष्टिकर्ता प्राधिकारी का नाम और वर्णन । 
( घ ) उस माफिसर का नाम और पदनाम लिखें जिसे पादेश जारी किया गया है । 
( च ) उस भाफिसर के हस्ताक्षर जिसने मादेश जारी किया है । 


[ भाग II - - Nण्ड 3 (1 ) 
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परिपिाष्ट 11 


( नियम 160 ) 
प्रम्प " क " 


जब मृत्यु से बणाविष्ट और सिबिल कारागार की अभिरक्षा में सुपुर्व किसी व्यक्ति का दण्डादेश प्राजीवन कारागास के बादेश 
में लषत कर दिया जाता है तब प्रयोग में लाया जाने वाला वारण्ट 


सेवा में , 


प्रधीक्षक 
( क ) - - -- -- - - --- -- -------------- --- - -कारागार । 


तारीख - - - ----- -- - - - - -- - - - - - -- - - -- को - - - - -- -- - - - ---- ------------- - - ---- ( मथान ) में अधिविष्ट ( ग ) - - -- - -- - - 

- - - -- - - सुरक्षक 
न्यायालय द्वारा - - - - - --- - --- ---- --- ----- - - पमिट के मतपूर्व ( सं .- .- - - - - - - - - --- - - - रैक --- - - - - ---- --- - नाम - - - - -- - - -- - -- - - -- ) 
को दिए गए मृत्य के दण्डादेश के अनुसरण में ------- ---- -- - --- - - 

--- - -- - - - ( म ) द्वारा जारी किए गए वारण्ट के अधीन उक्त व्यक्ति को - -- - - - - ------- - - 
( क ) कारागार में रखा गया है और -- -- --- - -- - - ---- ---- --- ( अ ) ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त वण्डा 
देश के बारे में निम्नलिखित प्रादेश किया है , प्रति : --- ( 5 ) - - - -- - - --- - - --- - - - -- - - -- ----- - - - - - - - - -- - ---- --- -------- ----- 

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और पापको प्राधिकृत किया जाता है कि पाप उक्त - ------------------ - ( माम ) को विधि द्वारा अपेक्षित रूप में 
उक्त कारागार में अपनी पभिरक्षा में इस बारप्ट महित लें और उसे वहाँ तब तफ रखें जब तक आप उसे उक्त आदेश के अधीन पाणीवन कारावास का दण्ड 
भोगने के प्रयोजन के लिए सम्म पित प्राधिकारी को उसकी अभिरक्षा में उक्त वारण्ट सहित न सीप दें । मापसे यह भी अपेक्षा की जाती है और पापको प्राधि 
कृत किया जाता है कि जिस मूल सुपुर्वगी वारण्ट के बदले यह वारण्ट जारी किया गया है, उसे मुझे लौटा दे । ऐसे पाजीवन कारावास की अवधि की गणना 
तारीख --- - -- -- 

-- - --- -- --- - - - - ; ( ब ) से की जाएगी । 
पाज सारीख - - -- -- --- - - - - --- -- - - - को ------- - - --- - - - - - मै मेरे हस्ताक्षर से दिया गया । 


हस्ताक्षर ( छ ) 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


( क ) सिविल कारागार का माम लिखें । 
( ) उस भाफि सर का भाम और पदनाम लिखें जिमने मल मारंट पर हस्ताक्षर किए थे । 
( ग ) जनरल 
( घ ) वण्डादेश का लघुकरण करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम । 
( 1 ) पूरा प्रादेश लिखा जाए । 
( च ) यह तारीख लिखें जिसको मल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे । 
( छ ) कमांडर के हस्ताक्षर । 


परिशिष्ट II 


(नियम 160 ) 


महप " " 


तम प्रयोग में लाया जाने वाला वारण्ट जम मृत्यु के दण्डादेश के अधीन और सिविल कारागार की अभिरक्षा में सुपुर्द किए गए व्यक्ति का 
दण्डादेश, कारावास के ऐसे दण्डादेश में लघुकृत कर दिया जाता है जिसे उसी कारगार में भुगतना है 


मेवा में 


अधीक्षक, 


- - - - - - - - 


- - - - - - - - -- - - - - - - 

-ारानगर 


। 


- को - - --- - - - - - - - - --- -------- ( स्थान ) में प्रधिविष्ट ( छ ) ------...- ... - - - - --- ---सुरक्षक न्यायालय 
पारा - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ----- - - - निट के ( भतपूर्व ) ( संख्यांक - --- --- - --- - -- - - --- - - रंक - ----- - - - - --- - नाम 
को दिए गए म त्य के दण्डादेश के अन सरण में --- --- -- -- - - - -- - - ( ख ) द्वारा जारी किए गए वारण्ट के अधीन उक्त व्यक्ति को - - - --- - 

------ - - - -- ( क ) कारागार में रखा गया है और - - - -- - -------- -- - ---- --- --- ----- ( म ) ने , राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए पूर्वोक्त दण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित प्रावेश किया है, अर्थात : --- ( 5 ) -- - - - ----- 


पसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और पार को प्राधिकृत किया जाता है कि प्राप उक्त ( नाम ) -- - - -- --- - - 
यारण्ट्र सहित अपनी मभिरक्षा में रखे और उक्त प्रादेश के प्रधीन कारावास के दंड का निष्पादन विधि के अनुमार करें । 


- ----- - --- को इस 
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मापसे यह मी अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि सुपूर्वगी के जिस मल बारोट के बदले यह वारण्ट जारी किया गया है उस 
म में लौटा दें । ऐसे कारावास की अवधि की गणना ( प ) - ---- -- - - -- - - - - - - - - से की जाएको । 
भाज तारीख -- - - --- ---- - -- --- - - - - - - को -- -- - - -- - - - - - - - - - - -- -में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया । 

हस्ताक्षर ( छ ) 


( क ) सिविल कारागार का नाम लिखें । 
( ख ) उस माफिमर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल, वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे । 
( ग ) जनरल 
( ष ) दण्डादेश का लघुकरण करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम । 
( 3 ) पूरा मादेश लिखा जाए । 
( प ) यह तारीख लिखें जिसको मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे । 
( छ ) फाडर के हस्ताक्षर । 


परिशिष्ट II 
( नियम 160 ) 

प्ररूप " ग " 
जब मृत्यु से दण्डादिष्ट किए जाने के पश्चात् सिविल कारागार की अभिरक्षा में सुपुर्द किए गए किसी व्यक्ति को . मत्य के दण्डादेश का निष्पादन करने 
मे भिन्न प्रयोजन के लिए सुरक्षक की अभिरक्षा में सौंपा जाता है सब प्रयोग में लाया जाने वाला वारण्ट 
सेवा में , 

अधीक्षक , 
( क ) . . . . . 

. . . . कारागार । 


नारीख . . . . . . . . . . . . . . . . को . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( स्थान ) में अधिविष्ट ( ग ) . . . . . . . . . . 

• . . . . मुरक्षक न्यायालय 
बारा . . . . . . . . . . . . . . . . यूनिट के ( भूतपूर्व ) ( मंख्यांक . . . . . . रा . . . . . , . नाम . . . . . . . . . ) को दिए गए मृत्यु के दण्डादेश के अनुसरण में 

. . . . . . . . . . . . . . . . ( ख ) द्वारा जारी किए गए वारण्ट के अधीन उक्त व्यक्ति . . 
( क ) कारागार में रखा गया है और . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( घ ) ने , राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्न दण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात - -- 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और भापको प्राधिकृत किया जाता है कि माप उक्त ( नाम ) . . . . 
इस वारण्ट को लाने वाले प्राफिमर/ सहायक कार या रेंजर श्रेणी-1 को तुरंत सौंप दें । 

प्राण तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . को . . . . . . . . . . . . . . . , , , . में मेरे हस्ताक्षर मे दिया गया । 


हस्ताक्षर ( च ) 


( क ) सिविष कारागार का नाम लिखें । 
( ख ) उस प्राफिसर का माम या पदनाम लिखें जिसने मूल चारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे । 
( ग ) जनरल । 
( अ ) आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी का माम और पदनाम । 
( 1 ) पूरा आदेश लिखा जाए । 
( च ) फमोउर के हस्ताक्षर । 


[ भाग II---- खण्ड 3( 1) ] 
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गौरशि 11 
(नियम 160) 
पण " " 


जब मोदी को क्षमा कर दिया जाता है या उसका विधारण अपास्त कर दिया जाता है या जब पूर्ण दयादेश पा उसके प्राय बमिन भाग का परिहार 
कर दिया जाता है तम प्रयोग म लाया जाने माला मारण्ट ( बाग 121 ) । 
मेमा में , 


अधीक्षक , 


( क ) . . . . . . . . . . 


। . 


. . . . . . भारागार । 


नारीब . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . ( स्थान ) । 
में अधिनिष्ट ( घ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . गुरमक न्यायालय द्वारा . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . युनिट 
में ( संख्यांक ) . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 
नाम . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) को दिए गए . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ग ) के दामादे 
के अनुसरण में . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ब ) दाग जारी किए गए गारण्ट के 
अबोन उक्त व्यक्ति . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( क ) कारागार में परिगद्ध है और . . . . . . . 
नं , राष्ट्रीय मरमन अधिनियम बाग प्रदत्त बानितया ना प्रयोग करते हुए, पर्नोन दगडादेश के बारे में निम्नलिखित प्रादेश किया है, प्रग- -- 


( च ) . . . . 


. 


. . . 


. 


. 


. 


. . . . . . 


. . . . . . . . . . . 


. 


. 


. 


. . . . . 


. . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , , , . . . . . 


. . . 


इसलिए मापसे अपेक्षा की जाती है और पापको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उमत , . . . . . . 

- . . . . . . . . . . . . ( नाम ) 
को अम सम वह किसी अन्य कारण से निगड किए जाने के दायित्वाधीन न हो , अपनी प्रभिरक्षा में तत्काल छोड़ दें और इस प्रमार उसे छोड़ने के लिए 
मह आपके लिए पर्याप्त बारट होगा । 


माज तारीब . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 . . . . . . . . . . को . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . में भरे हस्ताक्षर से दिया 


गया । 


हुम्नाक्षर ( छ ) 


( क ) मिबिल कारागार मा नाम लिखें । 
( ) उस माफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल नारण्ट पर हस्ताभर किए थे । 
( ग ) मल दडावेश लिखें यदि वह पुष्टिकर्ता प्राफिमर या अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी 

द्वारा कम कर दिया गया था , तो दण्डादेश इस प्रकार लिया जाना चाहिए 
" दो वर्ष का कठिन कारावास जिसे वरिष्ठ पुष्टिकर्ता प्राफिमर ने कम 

करके एक वर्ष कर दिया है । 
( 4 ) जमगल , पैटी और. ( या ) समगे । 
( 1 ) कैवी को समाधान करने याये, दण्डादेश को कम करने वाले या विचारण 

को अपाम्न करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम । 
( ब ) पूरा प्रादेश लिखा जाए । 

( छ ) विहित आफिसर के हस्ताक्षर 
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परिणा: 12 
[ नियम 169 ( 2 ) ( क ) ( ii) | 

नगानिक पत्र के बारे में रिपोर्ट 
1 . मत्यु का मान या मह स्थान जहां शव मिला था ( व्योग दीजिए ) । 
2. मृत्य की आनकारी प्राप्त होने की तारीख और समय । 
१. शम की पहचान करने वाले दो या अधिक म्यनिनयों के नाम और वर्णन । 
4. मतक का नाम और उसकी विशिष्टिया और उसकी प्राम्पिति । 


5. मनक द्वारा पहने हुए कपड़ों की हालत । 


टिप्पण : यदि डाक्टर द्वारा परीक्षा की जानी है नो उमन ब्यौरा मनक के 

कपड़े प्रादि हटाए बिना कस निया माना पाहिए, और अन्य गोग 
प्रास्टर की परीक्षा के पश्चात् पूरा किया जाना चाहिए । 


+ अंग , नेम और मह की हानिन । 


H 


7 मुख की प्राकृति । 
8. मन पर संघर्ष के विनों, यदि कोई हैं , भसियों और बरोचों को , उनका 

प्रामार और उनकी प्रथा स्थमि बनाने एप, अभिलिखित किया जाना चाहिए । 
टिप्पण · धाति की गहराई अभिलिपित की जानी चाहिए किन्तु क्षनियों को 

बना नही चाहिए । यदि साक्टर द्वारा परीक्षा की जानी है तो उक्त 
जानकारी उनके द्वारा परीक्षा के पश्चात् अभिलिखित की जानी 

माहिए । 
१. सथिर तरल पा स्कन्दित है । यह किम स्थान में और फिननी मात्रा में 

निकला है । 
10. किस साधम, शस्त्र या उपकरण से भति या संघर्ष के गिह कारित किए 

गए प्रतीत होते हैं । 
11. क्या गर्वन के चारों ओर कोई रस्मी बंधी हुई पो पा उममे चारों ओर 

किसी भीष के मांधे जाने का कोई चिह है । 
12. स्पा रम्मी या किसी अन्य पीने का प्रयोग गला घोंटने या पद को लटकाने 

के लिए किया गया था , क्या भर पजन मम्भालने के लिए काफी मानत 

थी और मया इसका दुमरा सिरा किसी चीपा से बंधा हया था । 
13. पमा बास प्रादि जैसे माही पदार्थ बालों में लगे हुए थे या उसके साथ 

में में या उसके शरीर के किसी अन्य भाग में चिपके हुए थे । 
14. क्या शय पिसी हष्ट-पुष्ट और सुगठिन आदमी का है या वह किसी 

कमजोर या वृज भादमी का है । 


15. ममा शव मजयत है या वह काममोर हो गया है या उगमें माइन पैया हो 


16. सिर से पैर तक गाय की लम्बाई । 


17. पहचान मिला और पाधों की अस्मिनि और उनका साकार । 


18. मृत्यु का दृश्यमान कारण । 
19. पया कोई ऐसी अफवाह या ऐसी अन्य परिस्थितियां हैं जिनसे यह दणित 

होता है कि यह प्रास्महत्या का मामला है । 
शव पर या उसके ममीप पड़ी हुई मिनी वस्तुओं का ब्योग । 


20. सब पर मिली वस्तुएं ( प्रत्येक वस्तु पर एक पर्षी चिपनाई जाएगी जो 

स्टाम्पित होगी ) । 
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21. शव में गमीप पड़ी हुई मिली वस्तुएं ( प्रत्येक बस्तु पर गम्यक् रूप 

स्टाम्पिप्त पी बिपकाई जाएगी । 


मुद्रा का वर्णन 
22. उस स्थान का नमभा जहा शव मिला था । मामले का सक्षिप्त विवरण । 


परिक्षेत्र के ऐसे दो या अधिक प्रतिष्ठित माक्षियों के हस्ताबर 
जिनकी उपस्थिति में अन्वेषण किया गया था । 


स्थान - 


मामले का अन्वेषण करने वाले अधिकारी के हस्याधर 


तारीख 


- 


- 


। 


- - 


- 


- . 


. - 


- . 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- -- 


- - 


- 


- - 


- 
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- 


- 


- 


- 


- - 


। । 


- - - - - - - - 


- 
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- - 


- 
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। 
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परिशिष्ट 13 
(नियम 175 ) 

भाग 1 


प्रम्प 1 


आफिगरी वा राहायक ममांडरा के ( अधिनियम की धारा 53 और 54 के प्रधान ) संक्षिा बिचारण में प्रयोग के लिए प्रसा 


पभियुक्त 


रेक मोर माम . . . . . . . . . . 


मनिट . . . . . . . . . . . 


जब मामले के मयंध में संक्षिप्त रूप में कार्ययाही करने वाला प्राधिकारी ( अभिमुक्त की लिखित महमति से ) साक्षिमों की हाजिरी से भभिमूस्ति दने 
का मिनिमय करना है, तम अभिमुमन से पूछे जाने वाले प्रश्न --- 


1 . क्या प्रापको प्रागंण पत्र और मभिनय या गाक्ष्य के सार या साक्ष्य के 
संक्षेप की प्रति प्राप्त हो गई है ? 


उतर : 


2. क्या पापको अपनी प्रतिमा को तेयारी करने के लिए पर्याप्त समय 

मिला है ? 


उत्तर . 


3. आरोप पत्र गढ़ा जाता है । क्या आप अपने मिरुद्ध लगाए गए उस मारोप 

उन प्रारोपों के , जो भापन सुने एने है, दोषी है या दोषी नहीं हैं ? 


उत्तर . 


यदि अभियुक्त किसी पारांप लिए "दोषी नहीं " होने का अभिवचन 
करना है तो यथास्त्रिान, साक्ष्य के अभिलेख या गाक्ष्य के मार , या माक्ष्य के 
संक्षेप अभियुक्त की सुनवाई के भीतर पने जाएंगे और इस प्राशय की 
कार्यल अभिनिखिल किया जाएगा । 
4 . क्या माप काई कयन करना वाहन है ? 

उपर 


यदि अभियुक्त कोई फयन करना चाहता है तो उस इम ममय ऐसा करना 
चाहिए । यदि मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाना 
प्राधिकारी मनवाई की ममाप्ति पर यह समझता है कि प्रागा खारिज 
नहीं किया जाना चाहिए, मो उगे अभियुक्म का मेवा अभिलेख या आचरण पन्न 
देखना चाहिए । यदि मामले के सबंध में संक्षिप्त प में कार्यवाही करने 
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वाला प्राधिकारी विदाह , सीप घिग्दर या शास्तिक कटौनियों से भिन्न 
कोई दण्ड मििनर्णीत करने की प्रस्थापना करना है वो पद अभियुक्त में 
निम्नलिखिन प्रश्न पूछेगा । 


5. क्या आप यह चाहते है कि आपका बिधारण सुरक्षा मायालय द्वारा किया 

जाए या भाप मेरा अधिनिर्णय पीकार करेंगे ? 


उत्तर 


निष्कर्ष । . . . 
अधिनिर्णय . . . . . 
म्टेशन . . . . . . . . . . . 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- -- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - -- 
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टिपा-- - प्रश्न 4 मुस्तर में अभियुक्त का मौलिक कलन अभिनिधिन नहीं किया आएगा । यदि अभियुक्त ने लिखित कथन प्रस्तुत किया है लो एमा 

मथन नी म प्रम्प के साथ नब भेजा या संलग्न किया जाएगा जब माक्ष्य के अभिलेख मा मार मा साक्ष्य में मंक्षेप की प्रति इस प्रकार 
भजी या सलग्न की जानी अपेक्षित है । यह प्ररूप माफिमर महायक कमाहर की सेवा अभिलेख के मान रखा जाएगा । 


पशिष्ट 14 


(नियम 176 ) 


भाग 


1 


प्रमप 


2 . 


प्रापिमरा मौर महायक कमांडरी ( अधिनियम की धारा 53 और 54 के मधीन ) संक्षिप्त विचारण में प्रयोग के लिए प्रम्प । 


रैक और नाम . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


म 
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- 
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- 
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- 
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- 
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- 


- 
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जब मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने गाला प्राधिकारी माक्षियों को हाजिरी से अभिमुमित देने का विनिश्चय नहीं करता है 
या जम अभिय क्त उनकी हाजिरी की अपेक्षा करता है, सब 

अभिय क्त में पूछे जाने वाले प्रश्न ---- 
1. म्या आपको आरोप पन और अभिलेख या माश्य के या माश्य में संक्षेप 

को प्रनि प्राप्त हो गई है ? 


उत्तर : 


क्या प्रापको अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय 
मिला है । 

उत्तर : 


3. क्या आप अपने मिम्ब लगाए गए उस मागेप/ उन प्रारोपों के , गो मापने 

सून पड़े है , दोषी हैं या दोषी नहीं हैं ? 
माक्षी अपना माध्य देते है, अभिमुक्त को उनकी प्रति परीक्षा करने की 
अनुमति दी आती है । 


4 क्या पाप कोई कपन करना चाहते है ? 
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5. क्या आप किसी साक्षी को बुलाना चाहते हैं ? 


उत्तर : 


अभियुक्त कथन करता है और उसके नाक्षी साक्ष्य देते हैं । यदि मामले के 
संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी सुनवाई की 
समाप्ति पर यह समझता है कि आरोप खारिज नहीं किया जाना चाहिए , 
तो उसे अभियुक्त का सेवा अभिलेख या आचरण पत्र देखना चाहिए । 
यदि मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी, 
धिग्दण्ड , तीव्र धिग्दण्ड या शास्तिक कटौतियों से भिन्न कोई दण्ड अधि 
निर्णीत करने की प्रस्थापना करता है तो वह अभियुक्त से निम्नलिखित 
प्रश्न पूछेगा : --- 


6. क्या आप यह चाहते हैं कि आपका विचारण सुरक्षक न्यायालय द्वारा किया 

जाए या आप मेरा अधिनिर्णय स्वीकार करेंगे ? 


उत्तर : 


अधिनिर्णय । 


स्टेशन 


तारीख . . . . . . 


- - 


-- arrinaari 


टिप्पण : प्रश्न 4 के उत्तर में अभियुक्त का मौखिक कथन अभिलिखित नहीं किया जाएगा । यदि अभियुक्त ने लिखित कथन प्रस्तुत किया है तो ऐसा 

कथन ही इस प्ररूप के साथ तब भेजा या संलग्न किया जाएगा जब अभिलेख या साक्ष्य के सार या साक्ष्य था संक्षेप की प्रति इस प्रकार 
भेजी या संलग्न की जानी अपेक्षित है । यह प्ररूप आफ़िसर सहायक कमांडर के सेवा अभिलेख के साथ रखा जाएगा । 


परिशिष्ट 15 


( नियम 45, 61 और 168 ) 


साक्षियों को समन करने का प्ररूप 


( क ) साक्ष्य के अभिलेख की दशा में सुरक्षक न्यायालय द्वारा विचारणीय सं० • • • • • 
नाम• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • यनित• • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . 
के विरुद्ध अपराध का आरोप मेरे समय प्रस्तुत किया गया है और मैंने तारीख . • • • • • • • • • • 

. . . . . . . . . . . . . .. . 
• • • • स्थान पर लिखित साक्ष्य का अभिलेख लेने का निदेश दिया है । 


बजे . . . 


. . . . . . . आपको ( नाम . . . 

. . . . . . . ) समन करता 
है मोर उक्त स्थान और समय पर साक्षी के रूप में उपस्थित होन की ( और अपने साथ इसमें इसके पश्चात् णित दस्तावेज प्रशांत .... लाने की अपेक्षा 
करता हूं । 


यदि ऐसा करने में आप असफल रहते हैं तो आप अपने जोखिम पर करेंगे । . 
आज तारीख . . . . . . 

. . . . . . 19 . . को . • • • • . 


. . . . . . . . . में मेरे हस्ताक्षर से दिया 


गया । 


( हस्ताक्षर ) 
अभियुक्त का कमांडर 
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- - - ..-: --- - - "-: - - .. - - - - - -- --- --- - - --- -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - 

( ख ) सुरमक न्यायालय की दशा म । 


. . . . . 


. . . . 


. 


. . . . 


. . . . . . . fre 


. श्री . . . . . . . . . . . . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


+ 


+ 


+ 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. . 


. 


. . . 


. . . 


. . . . . . . 


सा . 


. 


. . . 


बाण मुरक्षक न्यायालय को समयत होने का आदेश दिया गया है । मैं भापको क . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • को 
मगन करता हूं और उमत न्यायालय के समक्ष माक्षी के रूप में सारीन. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . को . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . बजे स्थान 
पर उपस्थित हान की ( और अपने माथ इसमें इगके पश्चान गिन दस्तावेज अर्थात् --- . . 
और इस प्रकार दिन प्रतिदिन कारवाई में तब तक उपस्थित होने की जब तक पाप सम्यक माप से उन्मुक्त नहीं कर दिए जात , अपेक्षा कर है ; यदि ऐसा 
करने में आप भमफल रहते है तो पाप अपनी जास्थिम पर करेंगे । 


___ 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. . . . . . . . लान का ) 


- 


- 


- 


। 


। 


. 


. 


. 


प्राज लारी . .. ..... .... .. 


. 


. . . . . . . . . . . . . . . . . से दिया गया । 


प्राज 


I 


पा 


( हस्तामर ) 


संयोजक आफिसर या 


प्रटनी या न्यायालय का पीठासीन , 


माफिमर या भभियुक्त का कमाउर 


( ग ) जांच न्यायालय की वशा में । 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


न 


. . . . . . . पर जांच न्यायालय का उन परिस्थितियों की 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ जाँच कर में ममन होने का आदेश फिना गया है 


जिनमें . . . . . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
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- 
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- 


- 


- 
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- 


. 


. 


.. 


में श्राप . . . . . . . 


.. . . . . . . . . . . . 

. . . । . . . . . . . 


.. . .बान त 

. . 


जाच 

न्यायालय के 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


समय साशी के रूप में तारीम . . . 

* FT में सारीरम . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - फा - . . . . . . . . . . . . . . बजे उपस्थित होने की ( और इसमें इसके पश्चात पणित 
दस्तावेज प्रधान 

• • • • • • अपने साथ लाने की ) गया इस प्रकार दिन प्रतिदिन कार्रवाई में तब नक उपस्थित होने की जब 
तक आप सम्यक रूप से उनम मत नहो कर दिए जाने , अपेक्षा करता हूं । यदि ऐसा करने में पाप असफल रन है तो भाप अपनी जोखिम पर करेंगे । 
. . . . . . . . . . . . . याज तारीख . . . . . . . . . . . . . . 19 

• • • . को . . . . . . . 

• . . . • • मेरे 


. 


। 


या 


H 


. . . . 


. . . 


. . . . . . . . . . . . . . म दिया गया । 


हरताभिर . 


( हस्ताक्षर ) 


पाकामीन माफियर, या 


युनिट का कमांडर 


[२७ के 10011/3/ 85-एन एस जी ] 

वि कु . न , संयुक्त सचित्र 
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jih zuicliy require. muod, and 


MINISTRY OF TIONIL AFFAIRS 
(National Security Gựard Section ) 

NOTITICATION 
New Delhi, the filii Augu : 6. 1987 
G . S. R , 688 (E ). - - In excicise of the powers cuil. 
ferred by section 139 of the National Security Guard 
Act, 1986 (47 of 1986 ) , the Central Governmeni 
hicreby makes the following rules, nancy : --- 

The National Security Guard Rules 1987 , 


4 . Formg in appendiccs,-- 11 ) The forms set forth 
in the apopundicci , wjih sucli variations as ile cir 
C lilistances of each case may require , may be used 
ioi the respective purpose therein mentioned , and ii 

heart wall be sufficient, byl a sluviation from such 
fon : hall not, by icason only of such deviation, 
reindir invalid any chaige , warrant, order , proceedings 
or any other document relevant to these rules. 


( 2 ) Any omission of any such form shall noi, by 
rcasons only of suchi omission , render any act ui 
thing invalid . 


CHAPTER I 
PRELIMINARY 


( 3 ) The directions in the notes 10 and the instruc 
lions in the fornt shall be duly complies with in all 
cascs to which they relate , but any omission to 
comply with any such direction in the notes or instiui 
tions shall not, merely by retul of such oniissivi , 
render any act or thing invalid . 


5 . Exercise of power vesied in holder of an office 
in the Security Guard .----Any power of jurisdiction 
given to any person holding any office in the Security 
Guard to do any act or thing to , or before , any 
person , may, for the purposes of these rules , be 
exercised by any other person who may , for the time 
leing , be performing the functions of that office in 
accordance will the rules and practice of the Seourity 
Guard , 


6 . Case unprovided for -- - In regard to any matter 
not specifically provided for 111 these rules, it sliall 
bc lawful for the coinpetent authority to do such 
thing or take such aolion ay hie inay dccm fit in the 
circumstances of the case. 


1 . Short title , commencement and application --- - 
( 1 ) These rules may be called the National Security 
Guard Rules, 1987 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of 
their publication in the Official Gazette . 

( 3 ) These rules shall apply to all person, subject 
10 the Act : 

Provided that the provisions of Chapter IV Thercoſ 
shall not apply to the persons on deputation with 
The National Security Guard : 

Provided further that the provisions of Chapters 
IX and X thercof shall not apply to trials by Sun 
mary Security Gvard Courts in so far as they are 
inconsistent witli any of the provisions contained in 
Chapter XI thcrcoſ pertaining to Summary Security 
Guard Courts. 

2 . Definitions.-- -In these rules, unless tho context 
otherwise requires --- 
(a ) " Act" means the National Security Guard 

Act, 1986 ( 47 of 1936 ) , 
( b ) “ Appendir " mcan . an Appendix , annered 1: 

these rules, 
(c ) “ Court" means the Security Guard Court, 
( d ) “ Detachment" in Tudes any part of a Group 

or a unit of the Security Guard required or 
ordered to proceed on duty away from 

Headquarters, 
(c ) " proper Security Guard authority " when 

used in relation to any power, duty , act or 
matter , mcans such Security Guard autliority 
as , in pursuanac of these rules made under 
the Act , exercises, or performs that power 

or duty or is concerned with that matter, 
(f) " section" means a section of the Act. 
( 0) All other words and expressions used in 

these rules and not defined , but delined in 
the Act, shall have the same incaning as 
respectively assigned to them in the Act. 


CHAPTER II 

RECRUITMENT 
7 . Incligibility. - ( 1) No person , who has more 
than one wife living or who having a spouse living, 
marries in any case in which such marriage is void 
by reasons of its taking place during the life time of 
such spouse , shall be cligible for appointment, or 
employment in the Security Guard . 


( 2 ) Any person subject to the Act , who contracts 
or enters into a second marriage during the life tiine 
of his first spousc , shall repder himself ineligible 
fur retention in service and inay be dismissed . 
removed or retired fron service on ground of unsuit 
ability : 


Provided that the Central Government may , if 
satisfied , that there are sufficient grounds for so 
ordering exeript any person from the operation of 
this rule . 


3 . Reports and aprlications . — Any report or appli . 
cation required by these rules to be made to a 
superior authority or is otherwise made to a superior 
authority shall be made in writing and through proper 
channel. 


8 . Incligibility of aliens, — No person who is not 
a citizen of Tudi1 shall, except with the consent of 
the Central Govern nicnt significd in writing , be 
appointed , or cmployed in the Security Guard : 

Provided that nothing CC1; ined in this rule shall 
1921 the appointment or cinplovent of a suhicet of 
Nopal or Blautan in the Security Guard . 
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9 . Annointient of Olfirer3.-- The Central Govern 
ment may appoint such persois as it considers to be 
suitable as officers in the Security Guard in the 
following manner and their conditions of service shall 
he such as may be provided in the rules made in this 
behall hy the Central Government : 


(a ) by direct recruitment ; 
( b ) by deputation from the All India Services , 

Defenece Forces , Armed Forces of the 
Union , any other Department of the Central 
Government or of the State Government or 

Autonomous bodies : 
(c ) by promotion as may bo prescribed from 

time to time. 


liim that if he makes a false answer 10 any such 
question he shall be liable to punishment under the 
Act , record or cause lo he recorded his answer to 
each Lich question . 

(2 ) If, after complying with the provisions of sub 
rule ( 1 ) and such other directions as may be issued 
in this behalf by thc Director-General from time to 
time, the recruiting oflicer is satisfied that the person 
desirous of being appointed , fully understands the 
questions put to him and consent to the conditions of 
service , and if the said officer is satisfied that there 
is no impediment , he shall sign and shall also cause 
such person to sign the appointment paper, and such 
person shall thereupon be deemed to be appointed . 


mempos 


Asistant 


10 . Probation ( 1 ) An officer appointed through 
direct recruitment to the Security Guard shall be on 
probation for a period of two years and the Central 
Government may , for reasons to be recorded in 
writing , cxtend the period of probation for such fur 
ther period or periods not exceeding one year ; 

( 2 ) The Central Government may , during the 
period of probation , terminatc the services of an 
officer without assigning any reasons. 

11 . Appointment of Assistant Compianders , Ran 
gers and Combatised Tradesmen . - ( 1 ) Appointments 
to the posts of Assistant Commanders Grade I may 
be made by the Inspector- General, Assistant Com 
manders Grade II and III by the Deputy Inspector 
General and the Rangers and Combatised Tradesmen 
by the Group Commander or any other officer of the 
Security Guard who may be appointed as recruiting 
officer by the Director -Gencral, respectively in the 
following manner and their conditions of service shall 
be such as may be prescribed : 

(a ) by direct recruilment ; 
(b ) by deputation from the Defence Forces or 

any of the Armed Forces of the Union , any 
other Departnjent of the Central Govern 
mentor of the State Govenment or 

Autonomous hodies ; 
( c ) by promotion as may be prescribed from 

time to time. 
( 2 ) A person appointed through direct recruitment 
as Assistant Commander , Ranger or a combatised 
Tradesman shall be on probation for a period of two 
years . The authority prescribed in sub -rule ( 1 ) may 
during the period of probation , terminate liis services 
without assigning any reasons . 


( 3 ) ( a ) Every person appointed as a member of 
the Security Guard under sub - rule ( 2 ) shall be 
administered an oath or affirmation , as may be pres 
cribed by the Director -General. 

(b ) The oath or affirmation shall as far as possible 
be administered by the Commander of the person 
to be attested or in the unavoidable absence of the 
Commander by the person authorised in writing by 
the Commander in this behalf. 

(c ) The oath or affirmation shall be administered 
when the person to be attested has completed his 
training , 

CHAPTER III 

ORGANISATION 
13 . Constitution and Control of the Security 
Guard. ( 1 ) In cxercising command and supervision 
of the Security Guard , the Director-General shall be 
assisted by the Additional Directors -General, Inspec 
tors -General, Deputy Inspectors -General Group 
Commanders and other officers . 

( 2 ) The responsibility for the coinmand , discipline , 
morale and administration shall. 
(a ) in the case of Additional Director -Gencral , 

extend to all groups , units , headquarters, 
establishments and Security Guard per 
sonnel placed under him and within the 

area that may be assigned to him ; 
(h ) in the case of Inspector-General. cxtend to 

all groups, units, headquarters , establish 
ments and Security Guard personnel placed 
under him and within the area that may be 

assigned to him , 
(c ) in the case of Deputy Inspector -General , 

extend to all the groups, other personnel 
and units placed under him and within the 

area that may he assigned to him ; and 
; ( d ) in the case of a Commander , extend to the 

group or unit placed under him and within 

the area assigned to him . 
(3 ) The command , discipline , administration and 
training of groups, units and establishments not placed 
under a Deputy Inspector-General or an lospootor 
General shall be carried out by such officers and in 
such manner as may from time to time be laid down 
by the Director -General, 


sh 


afiradesmithe 
author 
of 


12 . Procedure for appointment, inodc of appoint 
ment of Rangers and Combalised Tradesmen .-- -Upon 
the appearance before the recruiting officer of any 
person for appointment is a ranger or combatised 
tradesman the Security Guard , the recruiting officer 
shall read and explain to him , or cause to be read 
and explained to him in his presence , the conditions 
of service of ihe post to which he is to be appointed ; 
and shall put to him the questions contained in the 
form of appointment as may be prescribed by the 
Director -General and shal , after having cautioned 
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भारत का राजपत्र असाधारण 
.. . .. . ... .. . 
I ( 4 ) Any member of t11o Security Guard shall be ( 8 ) An Inspector-General may specify an officer 
liable to perform any duties in connection with the who shall exercise the disciplinary powers of a Deputy 
operations against terrorists, the administration , disci Inspector -General in respect of persons belonging to 
pline and welfare of the Security Guard and such or doing detachment daty at his Head Quarters , 
other duties as he may be called upon to perform 

Explanation . -- In sub -rules ( 1 ) and (3 ) the word 
in accordance with any law for the time being in 

" officer " shall include Assistant Commanders and 
force and any order given in this behalf by a superior 

Rangers Grade 1. 
officer shall be a lawful command for the purposes 
of the Act. 

CHAPTER IV 
14 . Command . - ( 1 ) An officer appointed to com 

TERMINATION OF SERVICE 
mand shall have the power of command over all 

15 . Termination of service of officers by the 
officers and men , irrespective of seniority , placed 

Central Government on account of mis - conduct .- -- ( 1 ) 
under his command . 

When it is proposed to terminate the service of an 
( 2 ) (a ) in the contingency of an officer being officer under section 9 on account of mis- conduct , 
unable to exercise the command , to which he has he shall be given an opportunity to show cause in the 
been appointed , due to any reason , the command manner specified in sub -rule (2 ) against such action . 
shall devolve on the second - in - command , if one has 

Provided that this sub-rule shall not apply : 
been so appointed . 

(a ) Where the service is terminated on the 
(b ) If no second-in - command has been appointed , 

ground of conduct which has led to his 
it shall devolve on the officer who may be appointed 

conviction by a criminal court or a Security 
to officiate by the immediate superior of the officer 

Guard Court ; or 
unable to exercise command . 

( b ) where the Central Government is satisfied 
( c ) If no such officer has been so appointed , 

that for reasons, to be recorded in writing , 
command shall devolve on the senior most officer 

it is not expedient or reasonably practicable 
present. 

to give to the officer an opportunity of 
(d ) The inability of an officer to exercise command showing cause . 
and its assumption by any other officer in accordance 

( 2 ) When after considering the reports on an 
with this sub -rule shall be immediately reported to 

Officer s mis - conduct, the Central Government or 
the next higher authority by the officer who has 

the Director -General is satisfied that the trial of the 
assumed such command . 

Officer by a Security Guard Court is inexpedient or 
(3 ) If persons belonging id different units are impracticable , but is of the opinion , that the further 
working together : 

retention of the said Officer in the service is undesir 

able , the Director -General shall so inform the officer 
(i) in regard to the specific task on which they 

together with particulars of allegations and report of 
are engaged , the officer appointed to com 

investigation (including the statement of witnesses , if 
mand or in his absence the senior most 

any , recorded and copies of documents , if any, inten 
officer present shall exercise command over 

ded to be used against him ) in cases where allega 
all such persons . 

tions have been investigated and he shall be called 
(ii) in all other matters the senior officer 

upon to submit, in writing, his explanation and 
belonging to each unit shall exercise com 

defence : 
mand over persons belonging to his unit . Provided that the Director -General may withhold 
(4 ) Disciplinary powers over a person subject to 

disclosure of such report or portion thereof if, in his 
the Act shall be exercised by thie Commander of the 

opinion , its disclosure is not in the interest of the 
unit to which such a person belongs or the officer on 

Security of the State . . 
whom command has devolved in accordance with (3 ) In the event of the explanation of the Officer 
sub - rule ( 2 ) . 

being considered unsatisfactory by the Director 
(5 ) Where such a person is doing detachment duty , 

General, or when so directed by the Central Govern 
including attendance at a course of instruction , the 

ment, the case shall be submitted to the Central 
Commander of the unit , centre or establishment with 

Government with the Officer s defenoe and the 
which he is doing such duty shall also have all the 

recommendation of the Director-General as to the 
disciplinary powers of a Commander, 

termination of the officer s service in the manner 

specified in sub -rule (4 ) . 
(6 ) The Director -General, the Inspector -General (4 ) When submitting a case to the Central Govern 
and the Deputy Inspector-General may specify one ment under the provisions of sub -rule (2 ) or sub 
or more officers of the staff who shall exercise the ralo ( 3 ), the Director -tjeneral shall nake his recom 
disciplinary powers of a Commander in respect of mendation whether the othcer s service should be 
persons belonging to or doing detachment duty at terminated , and if so , whether the officer shouid 
their respective Headquarters . 

be : - - 
( 7 ) The Director- General may also specify Officers 

(a ) dismissed from the service ; or 
who shall exercise he disciplinary powers of an 

(b ) removed from the service ; or 
Inspector - General and Deputy Inspector - General 
respectively in respect of persons belonging to or 

(c ) retired from the service : or 
doing detachment duty at his Head Quarters . 

(d ) called upon to resign . 
734 GI 87- - 7 
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(2 ) When after considering the reports on the 
misconduct of the person concerned , the competent 
authority is satisfied that the trial of such a person 
is inexpcdient or impracticable, but is of the opinion , 
that his further retention in the service is undesirable , 
it shall so inform him together with all reports 
adverse to him and he shall be called upon to submit, 
in writing, in his explanation and defence : 


Provided that the competent authority may with 
hold from disclosure any such report or portion 
thereof, if , in his opinion , its disclosure is not in the 
public interest. 


( 5 ) The Central Government, after considering 
the reports and the officer s defence, if any , or the 
judgement of the criminal court, as the case may be , 
and the recommendation of the Director -General, 
may remove or dismiss the officer with or without 
pension or retire or get his resignation from service , 
and on his refusing to do so , the officer may UN 
compulsorily retired or removed from the scrvica 
with pension or gratuity , if any , admissible to him . 

16 . Termination of Service of officers by the Central 
Government on grounds other than mis- conduct. - - 
( 1 ) When the Director -General is satisfied that an 
officer is unsuitable to be retained in service, the 
officer 

( a ) shall be so informed ; 
(b ) shall be furnished with the particular s of 

all matters adverse to him , and 
( c ) shall be called upon to urge any reasons he 

may wish to put forward in favour of his 

retention in the service : 
Provided that causes (a ) , (b ) and (c ) shall not 
apply , if the Central Government is satisfied that for 
reasons , to be recorded by it in writing, it is not 
expedient or reasonably practicable to comply with 
the provisions thereof : 


(3 ) The competent authority after considering 
his explanation and defence , if any , or the judgement 
of the criminal court, as the case may be , may dismiss 
or remove him from the service with or without pen 
sion . 


(4 ) All cases of dismissal or removal under this 
Rule , shall be reported to the Director -General 


18 . Retirement of officers on grounds of physical 
unfitness ( 1 ) Where an officer not below the rank 
of a Deputy Inspector-General considers that an 
officer of the Security Guard is unfit to perform his 
dirties because of his physical condition , the officer 
shall he brought before a medical hoard . 


( 2 ) The medical board shall consist of such officers 
and shall be constituted in such manner as may , 
from time to time, be laid down by the Director 
Gencral. 


Provided further that the Director-General may 
not furnish to the officer any matter adverse to him , 
if in his opinion , it is not in the interest of the 
security of the State to do so . 

(2 ) In the event of the explanation being con 
sidered by the Director -General insatisfactory, tlie 
matter shall be submitted to the Central Govern 
ment for orders, together with the officer s explana 
tion and the recommendation of the Director -General . 

( 3 ) The Central Government after considering 
the renorts, the explanation , if any, of the officer and 
the recommendation of the Director-General, 770741 
call upon the officer to retire or resign and on his 
refusing to do so , the officer may he compulsorily 
retired from the service with pension ns gratuitv , 
if any , admissible to him . 


(3 ) Where the medical board considers the officer 
to be unfit for service, the Central Government shall 
if it agrees with the finding of the Medical Board . 
communicate to the said officer the findings of the 
medical board and thereupon , within a period o 
fifteen days of such communication , the, olficer may 
make a representation against it to the Centra 
Government. 


(4 ) The Central Government may , on receiving 
the representation from the officer, refer the case ti 
he revicwed by a fresh medical board constitute 
for the purpose and order the retirement of the 
said officer if the decision of the fresh medical board 
is adverse to him . 


17 . Dismissal or removal of persons other than 
Officers on account of mis - conduct - - ( 1 ) When it is 
proposed to terminate the service of a person subject 
to the Act other than an officer, he shall ho given 
an opportunity hy the authoriy competent to di-miss 
or remove him to show cause in the manner specific 
in suh -rule ( 2 ) against such action : 


19 . Retirement of Assistant Conimanders 01 
grounds of unsuitability . — Where a Commander no 
below the rank of Group Commander is satisfied tha 
an Assistant Commander is unsuitable to be retainet 
in the Security Guard , he may recommend to th 
competent authority for the retirement of such a 
Assistant Commander. 


Provided that this sub - rule shall not apply :- . 


(a ) where the service is terminated on 177** 

ground of conduct which has led to his 
conviction by a criminal court or a Security 
Guard Court ; or 


( b ) where the competent authority is Satisfied 

that, for reasons to be recorded jn vril17 " 
it is not expedient or resonably " llicable 
to give the person concerned an astunity 
of showing cause . 


Thereupon , the Inspector -General, in the case of 
Assistant Commander Grade I and the Deputy Ins 
pector-General in the case of Assistant Commander 
Grade II and Grade IJI may, after giving such an 
A si« tant Comniander , an opportunity of showing 
cause ( except when he considers it to be impractic 
able to give such opportunity ) , retire the said Assis 
lient Commander from the Security Guard . 
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20), Roziroment of Rangers and Combatised Trades 22 . Resignation . - - ( 1 ) The Central Government 
men , on grounds of unsuitability . Where a Com may, having regard to the special circumstances of 
mander not below the rank of Group Communder is any case , permit any officer of the Security Guard to 
satisfied that a Ranger or a Combatised Tradesman resign from the Security Guard before thc attain 
is unsuitable to be retained in the Security Guard , the ment of the age of the retirement or beforc putting 
Commander may , after giving such Ranger or a il such number of years of service as may be neces 
Combatised Tradesman an opportunity of showing sary under the rules to be eligible for retirement : 
cause ( except where he considers it to be impractic 
able to give such opportunity ) , retire the said Ran 

Provided that while granting such permission the 
ger or a Combatised Tradesman from the Security Central Government may : 
Guard . 

( i) require the officer to refund to the Govern 
21. Retirement of Assistant Commanders, Rangers 

ment such amount as would constituto the 

cost of training given to that officer; or 
and Combatised Tradesmen on grounds of physical 
unfitness. - ( 1 ) Where a Commander not below the 

( ii ) in case the officer is eligible for pensionary 
rank of Group Commander is satisfied that ull As 

benefits under the pension rules, order such 
sistant Comniander, a Ranger or a Combatised Tradus 

reduction in the pension or other pensio 
man is unable to perforni his duties by reason of 

nary benefits of the officer as the Govern 
any physical disability , he may dircct that the said 

ment may consider to be just and proper 
Assistant Commander, the Ranger or the Combatised 

in the circumstances . 
Tradesman , as the case may be , be brought before 
a Medical Board , 

( 2 ) The Central Government may accept the 

resignation under sub - rule ( 1 ) with effect from such 
( 2 ) The Medical Board shall be constituted in 

date as it may consider cxpedicnt : 
such manner as may be determined by the Director 
General. 

Provided that it shall not be later than three 

months from the date of receipt of such resignation , 
( 3 ) Where the said Assistant Commander, Ranger 
or Combatised Tradesman is found by the Medical 

( 3 ) The Central Government may refuse to per 
Board to be unfit for further service in the Security 

mit an oflicer to resign , 
Guard , the Cominander shall forward the proceed 

( a ) if an emergency has been declared in the 
ings of the Medical Board to the Inspector -General 

country cither due to internal disturbances 
in the case of Assistant Commander Grade 1 and the 

or external aggression ; or 
Deputy Inspector-General in the case of Assistant 
Commander Grade II and Grade IIl. The Inspector 

(b ) if it considers it to be inexpedient so to do 
Gencral or the Deputy Inspector -General, or as the 

in the inerest of the discipline of the Secu 
case may be, the Commander in the case of Ranger 

rity Guard ; or 
or Comhatised Tradesman , shal if he agrees with the 

(c ) if the ollicer has specilically undertaken to 
finding of the Medical Board , inform the person con 

serve for a specified period and such period 
cerned about it , to enable him to represent against 

has not expired . 
the decision of the Medical Board within a period 
of fifteen days from the date of receipt of such com 

( 4 ) The provisions of this rule shall apply to and 
munication . 

in relation to Assistant Commanders , Rangers and 

Combatised Tradesmen as they apply to and in rela 
( 4 ) Where the person declared to be unfit for fur tin to any officer of the Security Guard and the 
ther service makes a representation under sub - rulc powers vested in the Central Government under sub 
( 3 ) , the same shall be forwarded to the next superior rules ( 1 ) and ( 2 ) shall be exercised in the case of 
oficer, who shall have the case referred to be revicw an Assitany Commander Grade I , by an Jinspector 
ed by a fresh medical board , which will be constitut Cuncral, in tlie case of Assistant Commanders Grades 
el in such manner as may be determined by the II and lll by a Deputy Inspector-General and in the 
Director -Gencral. 

case of Ranger Grade 1, Ranger or a Combatised 

Tradcynian , hya Group Commander . 
The superior officer may, having regard to the 

23 . Powers to be exercised by a Superior Officer 
finding of the fresh medical board , pass such order 

or authority . -- Any power conferred by the provi 
as he may decm fit . 

sious of this Chapter on an oflicer may also be exer 
cised by an officer or authority superior in command 

to the first mentioned officer , 
( 5 ) Where no representation is made against the 
decision of the medical board under sub - rule ( 3 ) , 24. Appeal against orders of dismissal, removal or 
the Inspector-Gencral or the Deputy Inspector -Gene retirement.- -11) A person subject to the Act other 
Tal or as the case may be, the Commander , may ( if than an officer who has becn dismissed , removed or 
he agrees with the finding of the Medical Board ) , prematurely retired from service , shall have the right 
order the retirement of the Assistant Commander to put in an appeal against the termination of his ser 
Gruido 1 ur the Assistaat Commander Grade II and Vive to bly of the authority , higher than the one 
ITI, or as the case may be , the Ranger of Combatised who has passed the terinination order within ninety 
Tradesmani , respectively . 

days of the termination of service. 
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( 2 ) In cusC of oflicers , appeal shail lie to the 28 . Arrest how iroposed . - ( A ) Close arrest. - ( 1 ) 
Central Government and such appeal shall be filed 

(il ) Clos : arrest, in the case of a Ranger Grade II 
within ninety days of the termination of service . 

and a combatised Paidesman , shall be imposed by 

informing the person to be relied and ordering 
( 3 ) Where the appcllate authority sets aside the 

him to be marched to the place of continement under 
order of disinissal removal or retircmeil under this 

an escort of persons of similar or superior rank . 
rule , sucli authority shall pass such orders ay may 
be necessary in respect of the period of absence from 

(b ) Where no such ( Scort is available the per 
duty of the person whose dismissal, renqual or re 

son arrested shall be ordered to report 
tirement has been set aside . 

himself immediately to the quarter guard 

or other place of continement. 
25 . Date of dismissal, removal, discharge , retire 
ment. -- 11 ) The effective date of dismissal, removal, 

( 2 ) ( a ) Close ärrest in the case of vilivers. Assis 
resignation or retirenient shall be : - - 

tant Commanders and Rangers Grade 1 
( a ) the date mentioned in the order of dismis 

shall be imposed by placing such oflicer, 
sal or removal or discharge or order sanc 

Assistant Commander, Ranger Grude i 
tioning of accepting resignation or retire 

under the custody of another person of 

similar or superior rank and wherever Coil 
mentor , 

sidered necessary Suich officer , Assistant 
( b ) if 110 such date is mentioned , the date on 

Commander or Ranger ( irode i may be 
which the order was signed or the date on 

confined under chiarge of it guard . 
which the person concerned is relieved from 
duties, whichever is later, 

( b ) The person under arrest shall not leave the 

plaçc of his confinement without permis 
12 ) The dismissal, removal, discharge, resignation 

sion of a superior officer designated by the 
or retirement of a person subject to the Act shall not 

Commander in this behalf. 
be retrospective, 

( B ) Open Arrest . - ( 3 ) ( a ) Open arrest shall be 

imposed by informing the person to be ar 
CHAPTER V 

rested that he is under open arrest and that 
ARREST AND INVESTIGATION 

he shall confine himself within sul limits 

is may be specified in this behalf by the 
20 . Forms of arrest, -- ( 1 ) Arrest may be either 

concerned superior officer cffecting such 
open or close arrest. 

arrest , 
(2 ) An arrest, unless otherwise specified , shall 
11 can an open arrest . 

( h ) The Commander may, from time to time, 

very the limits referred to in clause ( a ) 
( 3 ) An order 1ruposing arrest may be communi 

above. 
cated to the person to be arrested cither orally or in 
writing, 

29 . Release from arrest during investigation . - ( 1 ) 

Any person arrested under rule 27 may be released 
27. Authority lo order arrest.- ( 1 ) No person 

from arrest under the order of an officer : 
subject to this Act stall be arrested on a charge 
under the Act cxcept under and in accordance willi Provided that in case of a person placed under 
the orders of a superior oficer having power of 

arrest by an officer, such person shall be released 
command over hini. 

from arrest under the order of an officer superior to 
( 2 ) Notwithstanding anything contained in Sub 

the office ordering urresi. 
rule ( 1 ) any person subject to the Aet may be placed 

(2 ) Subject to the provisions of rule 30 , no per 
under arrest by any superior officer : 

son ( xcept on the basis of any fresh evidence 
( a ) if he commits an offence against sucli supe ilgainst him be re -arrested , 
rior officer, or 

30 . Release without prejudice to re -arrest . -- - Pend 
(b ) if he commits an offence in the view of 

ing the completion of the investigation or conven 
such superior officer, or 

ing of Court, any person , who has been placed 
( c ) if he is beliaving in it disorderly manner 

under rest, may without prejudice to re - arrest be 
and the said superior officer considery it 

released by his Commander or by any ollicer supe 
necesary to place such a person under ar 

rior to his such Commander . 
rest with a view to stop such disorderly 
behaviour. 

31. Arrest when to be imposed . - - 11 ) Any person 

charged with : 
( 3 ) A superior oflicer effccting arrest under sub 

( i) un offence under section 15 or clause ( a ) 
rulė ( 2 ) Shall , as soon as possible , and in any case 
within twenty four hours of such arrest send a re 

or clause ( b ) of section 16 or section 17 
port to ili 

or section 20 or 
onintander, or the group or unit of 

1 - stiction ( 1 ) of action 

21. 
which thep 0n arrested Ts a member and in case 
of the arrest of an officer of and above the rank of 

( ii ) i civil offence punishable with diath or 
Group Commander to his immediate superior officer . 

imprisonment for life . 
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Commander to the Director- General with a copy 
each to the Deputy Inspector- General and the Ins 
pector- General concerned . 


( iii ) any other offence under the Act : 

(a ) if the interest of discipline so require, or 
(b ) if the person concerned deliberately un 

dermines discipline , or 
( c ) iſ the person concerned is of violent 

disposition , or, 
(d ) if the person concerned is likely to ab 

sent himself with a view to avoid trial, or 
( e ) if the person concerned is likely to in 

terfere with witnesses or tamper with 
evidence, 


35 . Rights of a person under arrest.-. -( 1 ) ( a ) 
Any person placed under arrest shall, at the time of 
being placed under arrest, be given in writing by the 
officer cffecting the arrest of the particulars of the 
charges against him . 

(b ) Notwithstanding anything contained in clause 
( a ) , where during the investigation other offences 
committed by the accused are discovered , it shall be 
lawful to charge such person with those offences . 

( 2 ) (a ) The duty officer or duty Assistant Com 
mander shall every day make a visit to the person 
under arrest and take the orders of the Commander 
on any request or representation made by the person 
under arrest . 

( b ) The request or representation made by the 
person under arrest shall be entered in the form set 
out in Appendix II . 


CHAPTER VI 
CHOICE OF JURISDICTION BETWEEN SECU 
RITY GUARD COURT AND CRIMINAL COURT 


shall be placed under arrest. 

( 2 ) Where any person arrested shows symptoms 
of sickness , medical assistance shall be provided for 
such persons. 

32 . Special provision in case of arrest of a drun 
ken person .- ( 1 ) Where a drunken person has been 
arrested , he shall , as far as possible , be confined 
separately and shall be visited by duty officer , duty 
Assistant Conmander or duty Ranger incharge of 
the guard , once every two hours. 

( 2 ) A drunken person shall not be taken before 
a superior officer for investigation of his case until 
he has become sober . 

33. Arrest in case of persons whose trial has been 
ordered . ( 1 ) Unless the convening officer has 
otherwise directed , on the commencement of the 
trial of a person by the Court , the said person shall 
be placed under arrest by his Commander and shall 
remain under arrest during the trial. 

(2 ) Where a sentence lower than that of impris 
sonment is passed by a Court , the arrested person 
may be released by his Commander pending confir 
mation of the finding and sentence : 

Provided that the convening authority may res 
cid , vary or modify the order passed by a Comman 
der under sub - rule ( 1 ) or sub -rule ( 2 ) and where 
no such order is passed by a Commander, the con 
vening authority may pass such order as it may 
deen proper : 


36 . Trial of cases either by Security Guard Court 
or Criminal Court .-- - ( 1 ) Where an offence is triable 
both by a criminal court and a Security Guard Court , 
an officer referred to in section 77 may 
( i) (a ) Where the offence is committed by the 

accused in the course of the performance 
of his duty as a member of the Security 

Guard , or 
(b ) where the offence is committed in relation 

10 property belonging to the Government 
or the Security Guard or a person subject 

to the Act, or 
( c ) where the offence is committed against a 

person subject to the Act, 
direct that any person subject to the Act, who is 
alleged to have committed such an offence, be tried 
by a Security Guard Court ; and 
( ii ) in any other case , decide whether or not 

it would be necessary in the interest of 
discipline to claim for trial by a Court any 
person subiect to the Act who is alleged 

to have committed such an offence. 
( 25 n taking a decision to claim an offender for 
trial by a Security Guard Court, an officer referred 
to in section 77 may take into account all or any 
of the following factors, namely : 
(a ) the offender is on active duty or has been 

warned for active duty and it is felt that 

he is trying to avoid such duty ; 
( b ) the offender is a young person undergoing 

training and the offence is not a serious 
one and the trial of the offender by a cri 
minal court would materially affect his 
Training ; 


Provided further that a person who has been sen 
tenced to be dismissed shall not, except while on 
active duty , be put on any duty . 


34 . Delay Report.- ( 1 ) ( a ) The report on reason 
for delay as requirert rinder section 57 shall be in the 
form set out in Appendix I and it shall be sent by 
the Commander in the Deputy Inspector-General 
under whom the accused may be serving , 


(b ) A copy of the eighth delay report and every 
succeeding report thereof shall also be sent to the 
Inspector -General under whom the accused may be 
serving 

( 2 ) Where the locus d is köpt under arrest for a 
period eruding three months without being brought 
to trial, a special report regarding the action taken 
and the reasons for the delay shall be sent by the 
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( c ) the offender can , in view of the nature of 

( iv ) remand the case for preparing a re @ ord of 
the case , be dealt with summarily under 

evidence or an abstract of evidence against 
thie Act . 

the accused , or 
37 . Cases which may not be tried by Sucurity 

( iv ) in the case of an accused of and below the 
Guard Court . — Without prejudice to the provisions 

sank of Ranger Grade 1, remand the ac 
of sub -rulu ( l ) of rule 36 , an offender may not lor 

cused for trial by Summary Security Guard 
mally be claimed for trial by a Security Guard 

Court : 
Court: — 

Provided that, 
( a ) where the offence is committed by him 
alongwith any other person not subject to 

{al ) in the case of an Officer, the evidence of 
the Act whose identity is known or 

witnesses shall be reduced to writing if 

hc . so demands . 
( b ) where the oflence is committed by him 
while on leave or during absence without 

( b ) the Commander shall dismiss the charge , 
leave 

if in his opinion , the charge is not pro 

ved or may dismiss it if he considers 
CHAPTER VII 

that because of the previous character 
INVESTIGATION AND SUMMARY DISPOSAL 

of the accused and the nature of the 

charge against him , it is not advisable to 
38 . Statement of allegations. Where it is alleged 

proceed further with it. In case of an 
that it person subject to the Act has committed an 

Officer, he shall record reasons for dis 
offence punishable thereunder, the allegation shall 

missing the charge. 
be reduced to writing in the form set out in Appen 

( c ) where a case in respect of an Officer has 
dix ! Il in the case of persons of and below the rank 

been referred to the Commander by a 
of Ranger Grade 1 and in the form set out in Ap 

superior authority for initiation of dis 
pendix IV in the case of Oflicers and Assistant 

plinary action , the Commander shall not 
Commanders . 

dismiss the charge without reference 10 
39 . Hearing by the Team Commander and Squa 

such authority 
dron Commander. ( 1 ) (a ) In the case of a person , 
subject to the Act, other than an Officer and an As 

( d ) in case of all oflences punishable with 
sistant Commander , the case may , in the first ins 

death , a record of evidence shall be 
tance , be heard by his Team Commander or by his 

prepared . 
Squadron Commander . 

(2 ) Where the Commander is of the opinion that 
( b ) the witnesses shall be heard in the presence the charge against an officer or an Assistant Com 

of the accused who shall have the right mander is of a serious nautre , hc may , without hear 
10 cross - examine them . 

ing the charge in accordance with the provisions of 

sub - rule ( 1 ) , straightaway order a record of evidence 
(c ) the accused shall have the right to call 

or an abstract of evidence to be prepared in the 
witnesses in defence and to make a state 

case . 
mnent. 

( 3 ) Where the Commander is of the opinon that 
( 2 ) After hearing the accused under sub -rule ( 1 ), 

the charge against an Officer or an Assistant Com 
the Team Commander or the Squadron Commander , 

mander does not deserve to be dismissed , and the 
as the case may be , inuyaward any punishment 

charge is also not so serious as may warrant trial 
which he is empowered to award , or dismiss the 

by a Security Guard Court , he may , in the case of 
charge when the charge is not proved , or refer the 

an Assistant Cominander, either dispose of the caso 
case for disposal by the Commander : 

hinself or refer it to the appropriate authority for 
Provided that he shall not dispose of the case 

clisposal under the provisions of section 5 .1. In the 

case of an Officer, he may refer the case to the ap 
which has been reserved by the Commander for dis 

propriate authority for suinmary disposal under the 
posal by himself or if the accused is under close 

provisions of section 53 . 
arrest . 

( 4 ) Where disciplinary action is intended to be 
40 . Hearing by the Commander. - ( 1) The Com 

taken against an Officer in commander of a Group , 
mander of and above the rank of Group Conimander or a Unit , or a Headquarters, such Officer shall be 
may hear the charge against all ranks in accordance removed fron the command of the Gruop, the Unit, 
with the provisions of sub - rule ( 1 ) of rule 39 and or the Headquarters, as the case may be , and for 
may; 

tie purpose , shall be attached to or posted to a Group 

Unit , or a Headquarters under the Command of an 
( i) award any punishment which he is em Officer senior to the Officet to be so attached or - 

powered 10 award in respect of persons of posted . 
und below the rank of a Ranger Guide 1. 
or 

41 . Plocedure for suiomary disposal of charges 

against Officers . - - ( 1 ) Where an Officer is remanded 
( ii) dismiss the charge , or 

for the summary disposal of a charge against him , he 
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shall be provided substance of evidence avail 

( 11 ) where the Commander is himself a witness 
able against him or a copy of the record or abstract 

in the case against the accused , or 
of evidence, if perepared, along with a copy of the 

( in ) where the Commander is otherwise personal 
charge - shect as soon as practicable and in any case 

ly interested in the case , the accused shall 
not less than 24 hours before the comencement of 

lie attached to another Group of Unil or 2 
the proceedings . 

headquarter for disposal of the case under 
(2 ) Ilie Officer dealing with the case under sic 

the wiler of the competent authority , 
tion 53 shall , unless the accused has consented in 
writing to dispense with the attendance of witesses , Provided that a Commander shall not be dis 
hear the evidence in the presence of the accused who 

qualilicd from hearing a charge merely because the 
shall have the right to cross -cxamine witnesses. The 

offence was committed against the property of a 
accused shail have the right to call any witness and 

Security Guard Mess , band or institution of which 
make a statement in his defence . 

the Comunander is a member or Irustce or because 

the offence is one of disobedience of such Comman 
( 3 ) Procecdings shall be recorded as far as prac der s orders . 
ticable in accordance with the form in Appendix 
XIV , and in every case in which the punishment is 17 . Charges not to be dealt with summarily .- - A 
awarded , the proccedings alongwith substance of charge for an offence under Section 15 or clauses ( a ) 
cvidence or record or abstract of evidence , as the and ( b ) of section 16 or section 17 or clause ( a ) of 
case may be shall be forwarded to the next higher section 18 or clause ( a ) of section 20 or clause ( a ) 
authority through the Judge Attorney -General or of section 23 or Section 45 ( other than that for simplo 
any Officer authorised by him who may if the punish Iiurt or theft ) or a charge for ahelnent of or an 
ment awarded appears to him to be illegal, unjust or attempt to commit any of these offences , shall not 
excessive , vary or remit the punishment or set aside lve dealt with summarily . 
the proceddings, or make such other directions as 
may be appropriate in the circumstances of the case. 45 . Record of evidence . - ( 1 ) The Commander 

may cither prepare the record of evidence himself or 
( 4 ) An Officer who considers himself aggrieved 

detain another officer to do so . 
by any decision given under this rule , may submit 
one petition through his Commander, with one month 

( 2 ) The witnesses shall give thcir evidence in the 
of the disposal of the casc to the Director -General 

presence of the accused and the accused shall have 
who may pass such order or direction as may he up 

right to cross- examine all witnesses wlio give cvidence 
propriate in the circumstances of the case . 

against him . 
42 . Summary disposal of charges against Assistant 
Commanders . - ( 1 ) Where an Assistant Commander 

( 3 ) After all the witcsses against the accused 
is charged with an offence under the Act, he shall 

have been exaninud , he shall be cautioned in the 
be dealt wiih by the authority empowered under 

Tollowing terms; " You may makc a statement if you 
section 54 in the same manner as ncarly as circum 

wish to do so , you are not bound to make one and 
stances admit , as provided in rule 41, 

whatever you state shall be taken down in writing 

and may be used in evidence " . After having been 
( 21 Proceedings shall be recorded as soon as cautioned in the aforesaid manner whatever the 
practicable in accordance with the form in Appendix accused states shall be taken down in writing . 
XIV , and in every case in which the punishment is 
awarded , the proceedings alongwith substance of ( 4 ) The accused may call witnesses in defence and 
evidence or record or abstract of evidence , as the the officer recording the evidence may ask any ques 
case may be , shall be forwarded to the next higher tion that may be necessary to clarify thc cvidence 
authority through the Judge Attorney -Gencral or any given by such witnesses. 
officer authorised by him who may , if the punisliment 

( 5 ) All witnesses shall give evidence on oath or 
awarded appcars to frim to be illegal, unjust or ex 

ullirmation : 
cessive , vary or remit the punishment or set- aside the 
proceedings, or make such other directions as may 

Provided that, no oath or affirmation shall be given 
be appropriate in the circumstances of the case . 

to the accused nor shall he be cross - examined . 
( 3 ) An Assistant Commander who considers him 

( 6 ) ( a ) The statements given by witnesses shall 
self aggrieved by any decision given under this rule 

ordinarily be recorded in narrative fucin and the offi 
may submit onc petition through his Commander 

cer recording the evidence may , at the request of the 
within one month of the disposal of the case , to the 

accused , permit any portion of the evidence to be 
authoriy superior to the one who awarded the punish recorded in the form of question and answer , 
ment, and such authority may pass such order or 
direction as may be appropriate in the circumstances ( b ) The witnesses shall sign their statements after 
of the case . 

the same have been read over an dexplained to them . 
43. Attachinent to another unit. The Commander 

( 7 ) Tlie provisions of seclior $ 6 shall apply for 
shall not deal with any case . 

procuring the attendance of winesses Before the 
( i) wlicre the offence with which the accused Aicer preparing the record of cvidence. Witnesses 

in charged is against the Commander him wall he summoned as per specimen given in Appendix 
self, or 

XV . 
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( 8 ) Where a witness cannot be compelled to attend 
or is not available or his attendance cannot be pro 
cured without an undue wastage of time or expendi 
ture of money and after the oficer recording the 
evidence has given a certificate in this behalf , a 
written statement signed by such winess may be read 
to the accused and included in the record of evidence. 


( ii ) distuiss the charge provided that where disci 

plinary action has been initiated against an 
cilicer on a reference from a superior 
authority, the charge shall not be dismissed 

without reference to such an authority , or 
( 10 ) rehear the charge and award one of the 
. . . summary punishments, or 
( iv ) iry the accused summarily under section 51 

or by à Summary Security Guard Court 
where he is empowered so to do , or 


( 9 ) After the recording of Cvience is completed , 
the officer recording the evidence hall give a ceriili 
cate in the following forin : - - - 


“ Certified that the record of evidence 

ordered by . . . . . . . . . . . . . . 
Commander . .. .. . 
was made in the presence and hearing of 
the accused and the provisions of rule 45 
have been complied with " . 


( v ) remand the case for summary disposal by 

the competent authority in the case of an 
Officer or an Assistant Commander , or 


apply to a competent officer or authority to 
convene a Court for the trial of the accused . 


( 10 ) No counsel or legal practitioner shall be 
permitted to appear before the Officer making the 
record of evidence . 


49. Application for a Court.---- An application for 
a Court shall, as far as possible , be made by the 
Commander in the form set out in Appendix V and 
shall be accompanied by five copies of the record 
Or abstract of evidence and charge - sheet and such 
other douments as are mentioned in that applica 
tion form . 


46 . Abstract of evidence . ( i ) An abstract of 
evidence shall be prepared either by the Commander 
or an officer detailed by him . 


CHAPTER VIII 


( 2 ) ( a ) The abstract of evidence , shall include, 
( i) signed statements of witnesses wherever 

available or a precise thereof, and 


( ii) copies of all documents intended to be pro 

duced at the trial. 


(b ) Where signed statements of any witnesses are 
not available , a precise of the evidence that the wit 
nesses are likely to give shall be included . 


( 3 ) A copy of the abstract of evidence shall be 
given by the officer making the same to the accused 
and the accused shall be given an opportunity to 
make a statement if he so desires after he has been 
cautioned in the manner laid down in sub - rule ( 3 ) 
of rule 45 : 


ON CHARGES AND MATTERS ANTECEDENT 

TO TRIAL 
50 . Charge -Sheet. - ( 1 ) A charge sheet shall 
contain the whole of the issue or issues to be tried 
at one time and may contain more than one charge, 
if the charges are founded on the same facts or 
form part of a series of offences of same or similar 
character; 

Provided that a charge under sections 18 , 19 , 28 
and 31 may be included in any charge shcet, not 
withstanding that oiher charges in that charge sheet 
are not founded on the same facts or do not form 
part of a series of offences of the same or similar 
character . 

( 2 ) Every charge sheet shall , as far as possible 
be prepared as per the specimen set out in Appen 
dix IV . 


Provided that the accused shall be given such time 
as may be reasonable in the circumstances but in no 
case less than twenty -four hours after receiving the 
abstract of evidence to make his statement. 


47 . Investigation of cases by Police .- - Where the 
Commander considers it necessary so to do, he may 
lodge a report with the Police for investigation of any 
case . 


. 51. Charges .- -( 1 ) There shall be a separate 
charge for each offence . 

(2 ) ( a ) If a single act or series of acts is of such 
a nature that it is doubtful which of several oriences 
the facts which can be proved will constiute , the 
accused may b charged with having commitied all 
or any of such offences , and any number of such 
charges may be tried at once or he may be charged 
in the alternative with having committed some one 
of the said offences. 


48. Disposal of case by Commander after record 
or absiract of evidence . - ( 1 ) Where an officer has 
been detailed to prepare the record of evidence or to 
make an abstract thereof he shall forward the same 
to the Commander , 


( 2 ) The Commander may, after going through the 
record or abstract of evidence prepared by him or 
by another officer, - - 


(b ) The charge for the more serious offence shall 
precede the one for the less serious offence . 

( 3 ) Each charge shall consist of two parts , name 


: (i ) remand the case for recording additional 

milence, if required , or 


( a ) statement of the offence , and 
(h ) particulars of the offence . 
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(4) The offence shall be stated , if not a civil 
offence , as nearly as practicable , in the words of the 
Act, and if a civil offence , in such words as would 
sufficiently describe that offence . 


sans to the which there 


tion est of justice.crate on 


( 5 ) ( a ) The particulars shall state the time and 
place of the alleged offence and the person ( if any ) 
against whom , or the thing (if any) in respect of 
which it was committed and these should be suffi 
cient to give the accused notice of the matter with 
which he is so charged . 


(b ) In caso such particulars are not sufficient to 
give the accused notice of the matter with which he 
is charged the charge shall also contain sub parti 
ulars of the manner in which the offence was 
committed as will be sufficient for that purpose , 


· ( 3) If at any time during a trial, at which there 
is no Judge Atiorney, it appcars to the Court, before 
it closes to deliberate on its firdings , that in the 
ir terest of justice , it is desirable to make any addi 
tion to , omission from or alteration in a charge, 
which cannot be made under sub -rule ( 1 ) , it may 
adjourn and report its opinion to the convening 
officer , who may ; 
(a ) amend the charge if permissible under rule 

55 and direct the Court to try it as amend 
ed after due notice of the amendment has 

been given to the accused ; or 
(b ) direct the Court to proceed with the trial 

of the charge without amending it; or 
(c) convenc a fresh Court to try the accused . 
55 . Amendment of Charge by Convening Offi 
cer . — When a Security Guard Court reports to the 
convening officer under cither rule 54 or rule 70 he 
may amend the charge in respect of which the Court 
has reported to him , by making any addition to , 
omission from or alteration in the charge which , in 
his opinion, is desirable in the interest of justice and 
which he is satisfied , can be made without unfair 
ness to the accused . 


52 . Joint Charges. ( 1 ) Any number of accus 
cd may be charged jointly and tried together for 
an offence averred to have been committed jointly 
by them . 


( 2 ) Any number of accused though not charged 
jointly may also be tricd together for an offence 
averred to have been committed by one or more of 
them and abetted by other of others. 


(3 ) Where the accused are so charged under sub 
rule ( 1 ) or sub - rule ( 2 ) , any one or more of the 
may be charged with , and tried for , any other offence 
with which they could have been charged under 
such -rule (1 ) , of rule 50 . 

53 . Validity of charge sheet -- - A charge sheet shall 
not be invalid merely by reasons of the fact that , it 
contains any mistake in the name or description of 
the accused , and in the construction of a charge sheet 
there shall be presumed in favour of supporting it 
every proposition which may rcasonably be presumed 
to be impliedly included , though not expressed there 
in , and the statement of the offence and the 
particulars of the offencc shall be read and const 
rued together. 


CONVENING OF GENERAL AND PETTY 

SECURITY GUARD COURTS 
56 . Action by a Superior Authority on receiving 
an application for convening a Court.- -- ( 1 ) As soon 
as a superior officer receives an application for con 
vening a court, he shall scrutinise thc charge and 
the evidence against the accused , where necessary in 
consultation with the Judge Attorney -General or an 
officer detailed for the purpose , by the Judge 
Attorney -General and he, 


(i) shall direct the Commander to dismiss the 

charge where the evidence against the 
accused is insufficient and further evidence 
is not likely to be available and may direct 
him to do so if lic considers it inadvisable 
to proceed with the trial ; or 


54 . Amendment of the charge by the Security 
Guard Court. - ( 1 ) At any time during a trial, if 
it appears to che Court that there is in the charge 
sheet ; 


(a ) a mistake in the name or description of the 

accused , Or 
(b ) a mistake which is attributable to a clerical 

error or omission , 
the Court may amend the charge sheet so as to 
correct the mistake . 


( ii ) may return the case to the Commander for 

being tried by a Summary Security Guard 
Court or being dealt with summarily if he 
considers that the same can be adequately 

so tried or dealt with ; or 
( iii) may dispose of the case administratively 

and if he is not compctent to do so , may 
forward the case to higher authority with 
his recommendations ; or 


the casetent 
to thority 


( 2 ) If at any time during a trial, at which there 
is a Judge Attorney , it appears to the Court, before 
it closes to deliberate on its findings, that it is desir 
able in the interest of justice to make any addition 
to , omission from or alteration in , a charge which 
cannot be made under sub -rule ( 1 ) , it may , if such 
addition , omission , or alteration can be made with 
out unfairness to the accused , and with the concur 
1ence of the Judge Attorney, so amend the charge . 
734 GI 87 - 8 


( iv ) may return the case for recording further 

evidence , if be considers the evidence 
recorded insufficient but considers that 

further evidence may be availablc . 
( 2 ) (a ) In any othe : cave he may either himself 
convene a Court or if le considers that a higher 
type of Court should be convened and he is not 
empowered to convene such a Court , forward the 
case to a higher authority with recommendation that 
such court may be convened. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART 1 -- Sec . 8 


) 


(b ) The higher authority on receiving the casc 
may exercise any of the powers given in sub -rule ( 1) : , 

Provided that a superior officer or higher authority 
before convening a General Security Guard Court or 
a Petty Security Guard Court shall take the advice 
of the Judge Attorney -General or an officer detailed 
for the purpose by the Judge Atiorncy -General : 

Provided further that the superior authority or 
higher authority while convening a Court may reframe 
the charge sheet on which the accused is to be 
tried . 


(f) if convening : 
a General Security Guard Court ; or & Petty 

Security Guard Court which ho considers 
should be attended by a Judge Attorney , 
take the necessary steps to procure the 
appointment of a Judge Attorney by or 
on behalf of the Judge Attorncy -General 
and may also appoint an officer to be 
under his instruction at thc trial ; 


(g ) appoint an officer, subject to tho Aot or a 

counsel assisted by such an officer to prosc 
cute : 


57. Disqualification of officers for serving on 
General and Petty Security Guard Courts . - An officer 
shall be disqualified from serving on a Court, if he ; 

(i) is an officer who convened the court ; or 


(ii ) is the prosecutor or a witness for the prosecu 

tion ; or 
(iii) has taken any part in the investigation of 

the case , which would have necessitated 
applying his mind to any part of the evi 

dence or to the facts of the case ; or 
( iv ) is the Commander of the accused , or the 

Deputy Inspector-General under whoso ! 
command the unit in which the accused 
was serving at the time the allcged offence 

was committed ; of 
(v ) has a personal iterest in the case, 


Provided that the convening office may 

appoint more than one such officer or 

counsel 10 prosecute if he thinks fit ; 
(h ) appoint an interpreter wherever necessary ; 
(i) send to the senior member the charge sheet, 

the converting order and a copy of the 
record or abstract of evidence from which 
any evidence , which in his opinion would 
be inadmissible at the trial has been 

expurgated ; 
(j) forward to each member of the Court and . 

to each waiting member a copy of charge 
sheet and the convening order ; 
forward to the prosecutor copies of the 
charge sheet and convening order and the 
original record or abstract of evidence toge 
ther with an unexpurgated copy thercol 
showing the passages ( if any ) which have 
been expurgaied in the copy sent to the 
senior member ; 


58 . Courts 
. ( 1) 


of different 


(1 ) 


58. Composition of General and Petty Security 
Guard Courts. - ( 1 ) A Court shall oonsist , as far as 
practicable , of officers of different units . 

(2 ) The members of a Court for the trial of an 
officer shall be of a rank not lower than the rank 
of that officer, unless in the opinion of the convening 
officer, officers of such rank are not, having due 
regard to the exigencies of public service , available . 
Such opinion shall be recorded in the convening 
order. 

59 . Duties of conveuing officer when convening 
courts. When an officer convenes a Court le 
shall : 


forward to the Judge Attorney (if any ) 
copies of the charge sheet and convening 
order and an unexpurgated copy of the 
rccord or abstract of evidence showing the 
passages (if any ) which have been expur 
gated in the copy sent to the senior member ; 


( m ) ensure that the Commander las summoned 

all the prosecution witnesses and such 
dcfenoo witnesses as the accused may have 

requested to be summoned under rule 61 . 
60 . Preparation of defence by the accused . - ( 1 ) 
An accused , who has been remanded for trial, shall 
be afforded proper opportunity for preparing his 
defence and shall be allowed proper comunication 
with his defending officer or counsel and with his 
witnesses . 


( a ) issue a convening order in the appropriate 

form sec out in Appendix VI ; 
(b ) direct upon what charges the accixed is to 

be tried and ensure that the accused has 
beon remanded for trial by a Court upon 

these charges, by his Commander ; 
(c ) if he is of the opinion that charvis shall he 

put in separate charge sheets , so wirect and 
shall also direct the order in which the 

are to be tricd ; 
(d ) direct, if there is more than one accused 

whether the accused are to be tried jointly 
o separately ; 


(2 ) A defending officer, as far as possible of the 
choice of the accused , shall be appointed to defen : 
an accused who has been remanded for trial unless 
the accused states in wriiing that he does not wish 
such an appointment to be made . 

( 3 ) If the prosecution is to he undertaken by a 
legally qualified officer or by a counsel the accuscit 
shall be notified of this fact in sufficient time to 
enable him , if hic desirca to nike arrangements 
for a legally qualificd offices or counsel to defend 
Thim , 


( c ) appoint members of 

wafting memebers ; 


the Court and 


ny 
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(4 ) As soon as practicable after a decision has 
been taken to place the accused on trial and in any 
caso not less than four days before his trial he shall 
be given ; 


necessary , adjourn the proceedings for the attendanco 
of such witness . . 

Explanation . - -For summoning witnesses, suinmons 
as per specimen given in appendix XV shall be 
issued . 


(a ) a copy of the charge sheet ; 


(6 ) an unexpurgated copy of the record or 

abstract of evidence showing the passages 
( if any) within , which have been expurga 
ted in the copy sent to the senior member ; 


SL 


(C ) notice of any additional evidence which thic 

prosecution intends to adduce ; and 
( d ) if the accused so requires, a list of the 

ranks, names , and units of the members 
who are to form the Court and of any 
waiting members. 


CHAPTER IX 
PROCEDURE FOR GENERAL AND PETTY 

SECURITY GUARD COURTS 
62 . Assembly and swearing of Court . - ( 1) Upon 
a Security Guard Court assembling , the Court shall, 
before beginnig the trial, satisfy itself in closed 
Court : 


(a ) that the Court has been convened in accor 

dance with the Act and these rules ; 


( 5 ) When an accused is given a copy of the 
chargo shcet and of the record or abstract of cvi 
dence in accordance with this rule , he shall : 


(b ) that the Court consists of not less than the 

minimum number of officers required by 


law ; 


(c) that the members are of the required rank ; 


(a ) have the charge explained to him ; and 
(b ) be informed that, upon his making a written 

request to his Commander not less than 
twenty four hours before his trial requiring 
the attendance at his trial of a witness 
( other than a witness for the prosecution ) 
whom he desires to call in his defence (such 
witness to be named by him ) , reasonable 
steps will be taken in accordance with these 
rules to procure the attendance of any such 
witness at his tria ). 


( d ) that the members have been duly appointed 

and are not disqualified under the Act ; 
(c ) that if there is a Judge Attorney, he has 

been duly appointed ; 


(f) that the acoused appears , from the charge 

sheet, to be subject to the Act and to be 
subject to the jurisdiction of the Court ; 
and 


(6 ) The provisions of sub -rules ( 2 ) and (3 ) shall 
not apply in relation to a trial before a Summary 
Security Guard Court and in relation to such a trial 
the period of four days referred to in sub - rule ( 4 ) 
shall be construed as twenty four hours . 


(g ) that cach charge is correct in law and framed 

in accordance with these rules. 


61 . Summoning of Defence Witnesses. - ( 1 ) Sub 
ject to the provisions of sub - rules ( 2 ) and ( 3 ) , the 
Commander shall, on a request made in this behalf 
by the accused , summon such witnesses as are speci 
fied by the accused . 

(2 ) Where the Commander is satisfied that the 
evidence to be given by any witness is not likely to 
be of material assistance at the trial, he may refuse 
to summon such witness and while doing so he shall 
record in writing the reason ; for not calling the 
witness , 

( 3 ) The Commander may , beforc summoning any 
witness, require the accused to defray or undertake 
to defray the cost of attendance of such witness and 
if the accused refuses to defray or undertake to 
defray the cost aforesaid , the Commander may refuse 
to procure the attendance of that witness , 

(4 ) Where the Commander has refused to summon 
the witness under sub -rule ( 2 ) or sub -rule ( 3 ) , the 
accused may make an application to the Court for 
the summoning of such witness anj 2¢ Court may , 
If It considers it to be oxpcdient in the interests of 
Justice , order the summoning of such witness and , if 


(2 ) (a ) Where a vacancy occurs through a member 
of the Court being disqualified under the Act, or 
being absent when the Court assembles , the presiding 
officer may appoint a duly qualified waiting member 
to fill that vacancy. 

(b ) The presiding officer may , if the interests of 
justice so require , substitutc a duly qualified waiting 
member for a member appointed by the convening 
officer. 

( 3) If the Court is not satisfied on any of the 
matters mentioned in sub - rule ( 1 ) is not competent 
to rectify such matter itself under the Act or these 
rules, it shall before commencing the trial, report 
thereon to the convening officer . 

(4 ) When the Court has complied with this rulo 
and is ready to proceed with the trial, the presiding 
officer shall open the Court and the trial shall begin . 


fuses tendance defray ammoni 


63, Commencement of Trial. - ( 1 ) The order 
convening the Court and the names of the officers 
appointed to try the accused shall be read in the 
hearing of the accused who sh311 be given an oppor 
tunity to object to any of those officers in accordance 
with section 81. 
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FORM OF OATH 


( 2 ) When a Court is to try more than one accused 
whether separately or jointly , cach accused shall bo 
given an opportunity to object to any officer on the 
Court in accordance with the foregoing sub -rule and 
shall be asked separately whether he has any such 
objeotion . 


" I, . . ... .. ... . . . . . . . .. . . . . . . . swear by Almighty 
God , that I will, well and truly, try the accused ( or 
accused persons ) , before the Court , according to the 
evidence, and that I will , duly administer justico , 
according to the National Security Guard Act, 1986 , 
without partiality , favour or affection ; and I do 
further swear that I will not, on any account, at any 
time, whatsoever , disclose or discover, the vote or 
opinion of any particular member of the Court vnless 
required to give evidence thereof by a court of law ” . 


(3 ) An accused shall stats the names of 
all the officers to whom he objects before any objec 
tion is disposed of . 


(4 ) If more than onc olficer is objected to , the 
objection to cach officer shall be disposed of separa 
toly and the objection to the lowest in rank shall be 
disposed of first . 


" I, . . . . . . . . 


( 5 ) An accused may make a statement and call 
any person to make a statement in support of his 
objection . 


FORM OF AFFIRMATION 

. . . . . do solemnly , 
sincerely and truly, declare and affim , that I will 
well and truly , try the accused (or accused persons ) , 
before the Court , according to the evidence , and 
that I will, duly administer justice according to the 
National Security Guard Act, 1986 , without partiality , 
favour or affection ; and 1 dc further solemnly , 
sincerely and truly declare and affirm that I will not, 
on any account, at any time, whatsoever , disclose or 
discover , the vote or opinion of any particular 
member of this Court unless required to give evidence 
thereof by a Court of Law " . 


(6 ) An officer to whom the accused has objected 
may state in open Court any thing relevant to the 
objection of the accused whether in support or in 
rebuttal thereof. 


( 7 ) An objection to an officer shall be considered 
in closed Court by all the other officers on tlie Court 
and the officer objected to shall not be present at 
that time. 


( 8 ) When an objection to an officer is allowed 
under sub - section (3 ) of section 81 that officer shall 
forthwith retire and take no further part in the 
proceedings. 


65 . Swearing or affirmation of Judge Attorney and 
other officers. - - After the members of the Court are 
all sworn or have inade affirmation , an oath or 
affirmation shall be administered to the following 
persons or such of them as are present at the Court 
in such of the following forins as shall be appro 
priate , or in such other form to the same purport as 
the Court ascertains to be according to the religion 
or otherwise binding on the conscience of the person 
to be sworn or affirmed . 


tot otherwis ascertainsther formins as sent at the lowing 


( 9 ) When an officer objected to retire and there 
is duly qualified waiting member in attendance , the 
presiding officer shall jinmediately appoint him to 
take the place of the officer who has retired . 


( 10 ) The Court shall satisfy itself that a waiting 
member who takes the place of a member of the 
Court is of the required rank and not disqualified 
under the Act and shall give the accused an oppor 
tunity to object to him and shall deal with any such 
objection in accordance with the Act arid these rules . 


JUDGE ATTORNEY 

FORM OF OATH 
I. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . swear by Almighty 
God that I will , to the best of my ability , carry out 
the duties of Judge Attorney , in accordance with the 
National Security Guard Act, 1986 , and the rules 
made thereunder without partiality , favour or affcc 
tion , and I do further swear that I will not, on any 
account, at any time, whatsover , disclose or discover 
the vote or opinion on any inatter of any particular 
member of this Court, unless required to give evi 
dence thereof by a Court of Law . 


(11) If as the result of the allowing of an objec 
tion to a member there are insufficient officers avail 
able to form a Court in compliance with the Act, 
the Court shall report to the convening officer with 
out proceeding further with the trial and the con 
vening officer may cither appoint an officer as a 
member to fill the vacancy or convene a fresh Court 
to try the accused . 


FORM OF AFFIRMATION 


I . . . . . . . . . 


64 . Swearing or affirming of members. - As soon 
as the Court is constituted with the proper number 
of officers who are not objected to or objections in 
respeot of whom have been overruled on oath or 
affirmation shall te administered to every member in 
presence of the accused in one of the following forms 
or in such other form to the came outpost as the 
Court ascertains to be according to his religion or 
otherwise bindlog on his conscience . 


. . . . . . . do hereby, solemnly , 
sincerely and truly declare and aflirm that I will, 
to the best of iny ability , carry out the duties of 
Judge Attorney in accordance with the National 
Security Guard Act, 1986 , and the rules made there 
under without partiality , favour or affection , and I 
do further solemnly , sincerely and truly declare and 
affirm , that I will not, om any account, at any time, 
whatsoever , disclose or discover the vote or opinion , 
on any matter , of any particular member of this 
Court, unless , required to give evidence thereof by 
a Court of Law . 
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(B ) OFFICER ATTENDING FOR THE PURPOSE 

OF INSTRUCTION 

FORM OF OATH 
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SWE 

. . . . . . .... .swear by Almighty God that 
I will not on any accoun : ; at any time, whatsoever, 
disclose or discover the vote or opinion of any parti 
cular member of this Court unless required to give 
evidence thereof by a Court of Law . 

FORM OF AFFIRMATION 
I,. . ..... . 

. . . . . . . . do solemnly , 
sincerely and truly , declare and affirm that I will not 
on any account, at any time, whatsoever, disclose 
or discover the vote or opinion of any particular 
member of this Court unless required to give evi 
dence thereof by a Court of Law . 
(C ) SHORTHAND WRITER 

FORM OF OATH 
1 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SWexlI DY 

... . . . . . . . . swear by Almighty 
God that I will truly take down to the best of my 
power, the evidence to be given before this Court and 
such other matters as I may be required 10 take 
down and will, when required, deliver to the Court 
a true transcript of the same. 


FORM OF AFFIRMATION 
1.... . . . . . ........... . do solemnly , sincerely and 
truly , declare and affirm , that I will truly take down 
to the best of my power the evidence to be given 
before this Court and such other matters as I may 
be required to take down and will , when required , 
deliver to the Court 1 true transcript of the same. 


( 2 ) If there is more than one charge , against the 
accused he shall be required to plead separately to 
each charge . 

( 3 ) If there is more than one charge -sheet, 
against the acouscd , before the Court, the Court 
shall proceed with the charges in the first of such 
charge -sheets and shall announce its finding thereon 
and if the accused has pleaded guilty , comply with 
rule 75 , before it arraigns him upon the charges in 
any subsequent charge -sheet. 

69. Plea to Jurisdiction . — ( 1) The accused , before 
pleading to the charge , may offer a plea regarding 
the jurisdiction of the Court ; and in such a case 
(a ) the accused may adduce evidence in sup 

port of the plea and thc prosecutor may 

adduce evidence in answer thercto ; and 
(b ) the prosecutor may address the Court in 

answer to the plea and the accused may 

reply to the prosecutor s address. 
(2 ) If the Court allows the plea it shall adjour 
and report to the convening officer . 

(3 ) When the Court reports to the convening 
officer under this rule , the convcning officer shall : 
( a ) if he approves the decision of the Court 

to allow the plea , dissolve the Court ; 
(b ) if he disapproves the decision of the Court ; 
either : 
( i) refer the matter back to the Court and 

direct them to proceed with the trial ; or 
( ii ) convene a fresh Court to try the accused . 
70 . Objection to the charge. 1 ) An accused 
before pleading to a charge may object to it on the 
grounds that it is not oorrect in law or is not framed 
in accordance with these rules and if he does so , 
the prosecutor may address the Court in answer to 
the objection and the accused may reply to the pro 
secutor s address. 

(2 ) If the Court upholds the objection , it shall 
either amend the charge if permissible under rulo 54 
or adjourn and report to the convening officer : 

Provided that if there is another charge or another 
charge- sheet before the Court , the Court may , 
before adjourning under this rule , proceed with the 
trial of such other charge or other charge -sheet. 

( 3 ) When the Court reports to the convening 
officer under this rulc , the convening officer shall : 
(a ) if he approves the decision of the Court to 

allow the objection : 
(i) dissolve the Court ; or 
( ii ) where there is another charge or another 

charge -sheet before the Court which the 
Court has not tried , direct the Court to 
proceed with the trial of such other 

change of charge -shcet only ; or 
(ü ) amend the charge to which the objec 

tion relates, if permissiblc under rule 55 , 
and direct the Court to try it as amended , 


(D ) INTERPRETER 

FORM OF OATH 


" I , 


. . . . . . swear by Almighty 
God that I will faithíully , interpret and translate , as 
I shall be required to do , touching the matter before 
this Court" . 


FORM OF AFFIRMATION 
1.... . . . . . . .......... . . . . . . . . do solemnly, sincerely 
and truly declare and affirm that I will faithfully 
interpret and translate , as I shall be required to do , 
touching the matter before this Court . 

66 . Objection to Interpreter or Shorthand 
Writer , — A person shall not be sworn or aflirmed as 
an interpreter or shorthand writer, if he is objected 
to by the accused unless the Court , after hearing 
the accuscd and the prosecutor, disallows such objec 
tions as being unreasonable. 

67. Objection to Judge Attorney and Prosecutor. – 
The accused shall not be permitted to object to the 
Judge Attorney or the prosecutor, 

68. Arraignment . — ( 1 ) When thc Court and the 
Judge Attorney (if any) have been sworn , the charge 
will be read to the accused and shall be asked whe 
ther he pleads guilty or not guilty to the charge or 
charges . 
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( 2 ) Where the accused makos such an application , 
the prosecutor may address the Court in answer 
thereto and the accused may reply to the prosecutor s 
address . 


(3 ) Where the Court is of the opinion that tho 
interests of justice so requirc it shall allow the 
application and try separately the accused who mado 


(b ) If he disapproves the decision of the Court 

to allow the objection : 
(i) direct the Court to try the charge ; or 
( ü ) where there is another charge or another 

charge- sheet before the Court to which 
the objection does not relate and which 
the Court has not tried, direct the Court 
to procecd with the trial of such other 

charge or charge -shect only ; or 
(iii ) convene a fresh Court to try the accused . 
71. Plea in bar of trial. - ( 1 ) An accused before 
pleading to charge may offcr a plea that the trial 
is barred under section 72 or section 73 . If he does 
ŞO : 


it . 


73. Application for trial on separate charge 
sheet — ( 1 ) Where & chargc -sheet contains morc 
than one charge, the accused may , before pleading 
to the charges, apply to the Court to be tried separa 
tely on any charge in that charge -sheet on the ground 
that he would be prejudiced in his defence if ho were 
not tried separately on that charge , 

( 2 ) Where the accused makes such an application , 
the prosecutor may address the Court in answer 
thereto and the accused may reply to the prosecutor s 
address. 

(3 ) Where the Court is of the opinion that 
interests of justice so require, it sliall allow the appli 
cation and try the accused separately on the charge 
to which it relates as if that charge had been inserted 
in a separate charge -shcet. 


(a ) the accused may adduce evidenco in sup 

port of the plea and the prosecutor may 

adduce evidence in answer thereto , and 
(b ) the prosecutor may address the Court in 

answer to the plea and the accused may 

reply to the prosecutor s address . 
(2 ) If the Court allows the plea it shall adjourn 
and report to the convening officer : 

Provided that if there is another charge or ano 
ther charge -sheet before the Court, the Court nay , 
before adjourning under this rule , proceed with the 
trial of such other charge or other charge- sheet. 

(3 ) When a Court reports to the convening 
officer under this rule , the convening officer shall : 
(a ) if he approves the decision of the Court to 

allow the plea , 
(i) dissolve the Court ; or 
( ii) where there is another charge or another 

charge -sheet before the Court , to which 
the plea does not relate and which the 
Court has nou tried , direct the Court to 
proceed with the trial of such otber 

charge or charge - shect only . 
(b ) If he disapproves the decision of the Court 

to allow the plca - - 
(i) dircct the Court to try the charge ; or 
(ü ) where there is another charge or another 

charge- sheet before the Court , to which 
the plca does not relate and which the 
Court has not tried , direct the Court to 
proceed with the trial of such other 

charge or charge - sheet only ; or . 
(iii) convene a fresh Court to try the accused . 


74 . Pleading to the charge. — ( 1) After any plea 
under rules 69 and 71 , any objection under rule 70 
and any applications under rules 72 and 73 have 
been dealt with , the accused shall be required subject 
to sub - rule ( 2 ) to plead either guilty or not guilty 
to each charge on which he is arraigned . 

( 2 ) Where a Court is empowered by section 90 
to find an acoused guilty of an offence other than 
that charged , or guilty of committing the offence in 
circumstances involving a less degree of punishment 
or where it could after hearing the evidence , make 
a special finding of guilty subject to exceptions or 
variations in accordance with rule 95, the accused 
may plead guilty to such other offence or to the 
offence charged as having been committed in cir 
cumstances involving a less degree of punishment 
or to the offence charged subject to such exceptions 
and variations. 

75 . Acceptance of prea of guilty. - (1 ) Where an 
accused pleads guilty to a charge under either sub 
rule ( 1 ) or sub - rule ( 2 ) of rule 74 , the presiding 
officer or Judge Attorney shali , before the Court 
decides to accept the plea , explain to the accused 
the nature of the charge and the general effect of his 
plca and in particular to difference in procedure 
when an accused pleads guilty and when an accu 
sed pleads not guilty . 


proceed si nou tried, direcind which the 


( 2 ) The Court shall then cause the prosecutor to 
read the record or abstract of evidence to the Court 
or inform the Court of the facts contained therein : 


72. Application for separate trial.- - ( 1 ) Where two 
or more accused are charged joiutly , any one of the 
accused may , before pleading to the charge , apply to 
the Court to be tried separately on the ground that 
he would be prejudiced in his defence if he were not 
tried soparately . 


Provided that if an expurgated copy of the record 
or abstract of evidence was sent to the presiding 
officer , the prosecutor shall not read to tho Court 
those parts of the record of abstract of evidence 
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which have been expurgated or inform the Court 
of the facts contained in those parts, and shall not 
hand over the original record or abstract of evidence 
to the Court unitl the trial is concluded . Where 
there is no record or abstract of evidence, the Court 
shall record , in accordance with these rules , suffi 
cient evidence to enable it to determine the sentence . 

( 3 ) A Court shall not accept a plea of guilty under 
sub -rule ( 1) of sub -rule (2 ) of rule 77 , if,- - 
(a ) the Court is not satisfied that the accused 

understands the nature of the charge or 

the effect of his plea ; Or 
(b ) the presiding officer having regard to the 

evidence contained in the record of evi 
dence or the abstract of evidence and all 
the circumstances, considers that the ac 

cused should plead not guilty; or 
( c ) the accused is liable , if convicted , to be 

sentenced to death . 
( 4 ) ( a ) In the case of a plea of guilty under rule 
76 , a Court shall not accept the plea unless the con 
vening officer concurs and it is satisfied of the jus 
tice of such course . 


( a ) proceed as if the accused had pleaded not 

guilty to all the charges; or 
(b ) (i) With concurrence of the convening 

officer (which may be signified by the pro 
secutor ) record a finding of guilty on the 
charge to which the accused has pleaded 
guilty and a finding of not guilty on any 
alternative charge which is placed before 
it in the charge -sheet. 
(ii) Where the Court records such finding 
the prosecutor shall before the accused is 
arraigned on it withdraw any charge which 
is alternative to the charge of which the 
court has found the accused guilty and 

which is placed after it in the charge-sheet . 
77 . Order of trial where plea of guilty and not 
guilty .- ( 1 ) After the Court has recorded a finding 
of guilty , if there is no other charge in the same 
charge - sheet to which the accused has pleaded not 
guilty and no other accused who has pleaded not 
guilty to a charge in that charge -sheet, it shall pro 
ceed with the trial as directed by rule 75 . 

(2 ) Wehre there is another charge in the charge 
sheet to which the accused has pleaded not guilty 
or there is another accused who has pleaded not 
guilty to a charge in that charge -sheet, the Court 
shall not comply with rule 75 until after it has dealt 
with such other charge or tried such other accused and 
has announced and recorded its finding in respect 
thereof . 


eed with a charge en accuseccused has in the same 


(b ) The concurrence of the convening officer may 
be signified by the prosecutor . 

(5 ) When a plea of guilty under sub - rule ( 1) or 
sub -rule ( 2 ) of rule 74 is not accepted by the Court 
or the accused either refuses to plead to the charge 
or does not plead to it intelligibly , the Court shall 
record a plea of not guilty . 

(6 ) When a Court is satisfied that it can properly 
accept a plea of guilty under sub - rule ( 1) sub -rule 
( 2 ) of rule 74 , it shall record a finding of guilty in 
respect thereof. 

( 7) After the Court has recorded its findings, it 
shall give an opportunity to the accused to adduce 
evidence of character and to make a statement in 
mitigation of punishment. 

(8 ) If from the evidence adduced by the accused 
and his statement made under sub -rule ( 7 ) the 
Court is satisfied that the accused did not understand 
the effect of the plea of guilty , it should alter the 
record and enter a plea of not guilty and proceed 
with the trial accordingly . 

( 9 ) After sub - rule ( 7 ) has been complied with and 
if Court has decided to accept the plea of guilty , 
the Court shall proceed as directed in rule 97. 


78 . Change of plea . - ( 1 ) An accused who has 
pleaded not guilty may at any time before the Court 
closes to deliberate on its finding withdraw his plea 
of not guilty and substitute à plea of guilty ( includ 
ing a plea of guilty under rule 76 ) and in such a case 
the Court shah , if it is satisfied that it can accept the 
accused s changed plea under these rules , record a 
finding in arcordance with the accused s changed 
plea and so far as is necessary proceed as directed 
by rule 75 . 

(2 ) Where at any time during the trial it appears 
to the Court that an accused who has pleaded guilty 
does not understand the effect of his plea or the 
nature of the charge the Court shall enter a plea of 
not guilty and proceed with the trial accordingly . 

( 3 ) When the Court records a plea of not guilty 
in respect of any charge under sub - rule ( 2 ) it shall, 
if there was a charge laid in the alternative thereto 
which the prosecutor withdrew under rule 76 re 
instate such alterantive charge , arraign the accused 
thereof and proceed with the trial as if it had never 
been withdrawin . 

79 . Procedure on pleas of not guilty .- - After a 
plea of not guilty to any charge has been recorded : 

(i) the Court shall ask the accused whether . 

he wishes to apply for an adjournment on 
the ground that any, of these rules relating 
to procedude hotore trial have not been 
complied with and that he has been pre 
judiced therchy or on the ground that he 
has not had suficient opportunity for pre 
paring his defence ; 


76 . Plea on alternative charge. - ( 1) When an 
accused pleads guilty to the first of two or more al 
ternative charges , the Court , if it accepts the accus 
ed s plea of guiltv , shall record a finding of guilty 
in respect of the first charge and the prosecutor shall 
withdraw any alternative charge before the accused 
is arraigned on it . 

( 2 ) When an accused pleads guilty to one of two 
or more charges which are laid in the alterative 
other than the first of such charges, the Court may.- - 


in respect of guiltvehe Court, first of tw 
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( 11 ) Where the accused applies for an adjourn 

ment; 
( a ) the accused may adduce evidence in 

support of his application and the prose 
cutor may adduce evidence in answer 

thereto ; and 
(b ) the prosecutor may address the Court 

in answer to the application and the 
accused may reply to the prosecutor s 

address ; 
( iii) the Court may grant an adjournment if 

it thinks the interests of justice so re 

quire . 
80 . Opening address . - ( 1) The prosecutor may , 
if he so desires, and shall , if required by the Court, 
makc an opening address explaining the charge and 
the nature and general effect of the evidence which 
he proposes to adduce . 

( 2 ) The witnesses for the prosecution shall then be 
called and give their evidence. 


called him on matters arising out of the cross -oxami 
nation . 

( 2 ) (a ) The person examining a witness shall put 
his questions to the witness orally and unless an ob 
jcction is made by the witness, the Court , the Judge 
Attorncy , the prosccutor or by the accused , thc wit 
ness shall reply forthwith . 

(b ) Where such an objection is made , the witness 
shall not reply until the objection has been dispos 
ed of. 

( 3 ) The Court may allow the cross - examination or 
re-examination of a witness to be postponed . 

(4 ) Before the examination of a witness , he shall 
be administered an oath or affirmation in the follow 
ing form or in such other form to the same purport 
as the Court ascertains to be in accordance with his 
religion or otherwise binding on his conscience , 


generaleestexplaininced by the comas, 


FORM OF OATH 


1 , . , . . , . . 

.. .. .swear by Almighty God that 
whatever I shall state , shall be the truth , the whole 
truth and nothing but the truth . 


1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 


81 . Additional witness - Where the prosecutor 
intends to adduce cvidence which is not contained 
in any record or abstract of evidence given to the 
accused , notice of such intention together with the 
particulars of the evidence shall , when practicable , 
be given to the accused at a reasonable time before 
the evidence is adduced . If such evidence is adduc 
ed without such notice or particulars having been 
given , the Court may , if the accused so desires either 
adjourn after receiving the evidence of allow any 
cross-examination arising out of that evidence to be 
postponed , and the Court shall inform the accused 
of his right to apply for such an adjourament or 
postponement. 


FORM OF AFFIRMATION 

........ . . . ..do solemnly , truly and sin 
cerely declare and affirm that whatever I shall state , 
shall be the truth , the whole truth and nothing but 
the truth . 

85 . Questioning by the Court ( 1 ) The Presid 
ing officer, the Judge Attorncy and any member of 
the Court may put questions to a witness , 

(2 ) Upon any such question being answered , tho 
prosecutor and thc accused may put to the witness 
such questions arising from the answer which he 
has given as scem proper to the Court. 


82 . Dropping witnesses.- - The prosecutor slialı 
not be bound to call all the witnesses against the 
accuscd whose evidence is contained in the record or 
abstract of evidence , nor a witness when he has 
notified the accused that he intends to call under 
rulc 81, but if the prosecutor does not intend to call 
such witness to give evidence , he shall give the ac 
cused reasonable notice that he does not intend to 
call the witncss and that the accused will be allowed 
To communicate with him and to call him as a wit. 
ness for the defence, if he so desires and if the wit 
ness is available . 


86 . Reading over of evidence . -- ( 1) ( a ) Thc re 
cord which has been made of the evidence given by 
a witness shall be read back to him before he leaves 
the Court and when this is done he may ask for the 
record to be corrected or explain the evidence which 
he has given . 


83 . Withdrawal of witnesses . During a trial, a 
witness other than the prosecutor oi accused shall 
not, except by leave of the Court , be in Court while 
not under examination , and if while he is under ex 
aminarion , a discussion ariscs as to whether a ques 
tion is to be allowed or not with regard to his evi 
dence the Court inay direct the witness to withdraw 
during such discussion . 


( b ) Where any such correction is made or expla 
nation given , the prosecuter and the accused may 
put such questions to the witness respecting the 
correction or explanation as secm proper to the 
Court. 

(2 ) When a shorthand writer is employed it shall 
not be necessary to comply with sub -rule ( 1 ) , if , in 
the opinion of the Court and the Judgc Attorncy 
( if any ) it is unnecessary to do so ; 


Provided that if any witness so demands, sub -rule 
( 1) shall be complied with . 


84. Examination of witnesses . - ( 1) A witness 
may be examined by the person calling him and may 
he cross-cxamined by the opposite party to the pro 
ceedings and on the conclusion of any such cross 
cxamination may be rc -examined by the person who 


87. Calling or rccalling witnesscs by the Court . 
( 1 ) ( a ) The Court may at any time before it closes 
to deliberate on its finding or if there is a Judge At 
torney before he begins to sum up , call a witness or 
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Iecall a witness , if ini tiir opinion of the Cusist it is (A l indlic purpose of enahing the accused 10 € 
in the interest of justice to do so . 

plain ay circumstances appearing in the cvidence 

against him , the Coust nay , at any stage of the trial, 
( h ) Where the Court calls a witness or recalls vilhout previously warning the accused , put such 
a witness linder this rule , the prosecutor and the C questions to him as the Court considers necessary, 
cused may put such quçstions to the wilneas as seen and shall for the purpose aforesaid , question him 
proper to the Court. 

generally on the case after the witnesses for the pro 

secution have been examined and before he is called 
( 2 ) The prosecutor and the accused may , at any 

on for his defence , 
time before the Court closes to deliberate on its 

( 3 ) The accused shall not render himself liable 
finding or if there is a Judge Attorney before he be 

to punishment by refusing to answer sich questions, 
gins to sum up, recall a witness by leaves of the 

or by giving false answers to them . 
Court and the prosecutor and thic accused may put 
such questions to the witness as scam proper to the 

(41 The answers given by the accused may be 
Court . 

taken into consideration in such trial and put in 

evidence , for or against him in any other inquiry into 
88. Submission of no case to answer and stopping or trial for, any other offence which such answers 
of cases - ( 1 ) (a ) At the close of the case for the 

may tend to show he has committed . 
prosecution the accused may submit to the Court in 
respect of any charge that the prosecution has failed ( 5 ) Il Die accused intends to call a witness to the 
to establish a prima facie case for him to answer and ficts of the case other than himself, he may niake 
that he should not be called upon to make his de an opening address outlining the case for the defence 
fence to that charge . 

before the evidence for the defence is given . 
(b ) Where the accused makes such submission the 90 . Witnesses for defence . - ( 1 ) After rulc 89 has 
prosecutor may address the Court in answer thereto [ "en coniplied with , the witnesses for the defence 
and the accused may reply to the proccutor s ad ( if any) shall be called to give their evidence . 
dress , 

(2 ) The provisions of rules 84 , 85 and 86 shall 
( 2 ) The Court shall not allow the submission un apply to the witnesses for the defence as they apply 
less it is satisfied that 

to the evidence of witnesses for the prosecution , 
( a ) the prosecution has not established - - 

91. Witnesses in reply.-- - After the witnesses for 
prima facie case on the charge as laid ; and the defence have given their evidence , the prosecu 
( b ) it is not open to it on the evidence to make 

tor may by leave of thic Court, call in witness or re 
a special finding under cither section 90 

call a witness to give evidenc on any matter raised 

hy the accused in his dcfence which the prosecution 
or sub - rule (4 ) of rule 95 . 

could not properly have mentioned to the Court he 
( 3 ) (a ) Where the Court allows the submission , fore the accused disclosed his defence or which the 
it , shall find the accused not guilty of the charge to prosecution could not reasonably have forescen . 
which it relates and subject to confirmation the find 
ing shall forthwith be announced in open Court , 

92 . Closing address. - - ( 1 ) After all the evidence 

has been given the prosecutor and the accused may 
(b ) Where the Court disallows the submission it 

each make a closing address to the Court. 
shall proceed with the trial of the offence as charged . 

72 ) The accused shall be entitled to make his clos 
( 4 ) he Court may, of its own motion , after the ing address after the closing address by the 
- closc of the hearing of the case for the prosecution , prosecutor unless the accused las called a 
and after hearing tho prosecutor find the accused witness to facts other than himsell , in which 
not guilty of the charge and subject to confirmation case the prosccutor shall be entitled , subject to sub 
the finding slial] forthwith he announced in open rules ( 3 ) and (4 ) to make his closing address after 
Court, 

the accused has made the closing address. 


89. Case for the cletence... ( 1) After the close of 
the case for the prosecution , the presiding officer or 
the Judge Attorncy (if any ) shall explain to the 
accused that : 


( 3 ) Where two or more accused are tried jointly , 
any one of them who has called no such witness shall 
hc entitled to make his closing address after the pro 
secutor has made the closing address . 


(a ) if he wishes, he may give evidence on nath 

as a witness or make a statement without 
being sworn but that he is not obliged to 
do either. 


( 1 ) (a ) where two or more accused are represent 
ed by the same defending officer ( t counsel he may 
make one closing address only . 


(h ) if he gives evidence on oath , he shall be 

liable to be cross -examined by the prose 

cutor and to be questioned by the Court. 
734 G [/87 - 9 


(b ) Where any one of the accused for whom hc 
appears has called no witness to facts other than 
himself such defending officer or counsel shall be on 
titled 10 makç his closing address after the prose 
cutor has made the closing address, 
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93. Summing up by Judge Attorney. After the 
closing addresses , if there is a Judge Attorney , he 
shall sum up the evidence and advise the Court on 
the law relating to the case in open Court. 


94 . Deliberation on finding.-- ( 1 ) The Court spall 
deliberate on its finding in closed Court in the pre 
sence of the Judge Attorney . : . . . 


(2 ) The opinion of each member of the Court as 
to the finding shall be given by word of mouth on 
each charge separately starting with the junior most 
in . rank . 

95 . Record and announcement of finding.- - ( 1 ) 
The finding on every charge upon which the accused 
is arraigned shall be recorded and except as provided 
in these rules, shall be recorded simply, as a finding 
of " Guilty ” or of " Not Guilty ” . 

(2 ) Where the Court is of opinion as regards any . 
charge that the facts proved do not disclose the 
offence charged or any offence of which he might 
under the Act legally be found guilty on the charge 
as laid , the Court shall acquit the acused of that 
charge . 

(3 ) If the Court has doubts as regards any charge 
whether the facts proved , show the accused to be 
guilty on the charge as laid , it may , before record 
ing a finding on that charge, refer to the confirming 
authority for an opinion , setting it the facts which 
it finds to be proved and may if necessary , adjourn 
for that purpose . 

( 4 ) Where the Court is of opirion as regards any : 
charge that the facts which it finds to be proved in 
evidence differ materially from the facts alleged in 
the statement of particulars in the charge but are 
nevertheless sufficient to prove the offence stated in 
the charge , and that the difference is not so material 
as to have prejudiced the accused in his defence , it 
may, instead of a finding of " Not Guilty " record a 
special finding 


faces which it fuds lo uc proved and stating that 
it doubts whether those facts constitute in law the 
offence stated in such one or other of the charges 
and may, if necessary, adjourn for that purpose. 

(9 ) The finding on each charge shall be announced 
forthwith in open Court as subject to confirmation . 

96 . Procedure on acquittal.- - If the finding on all 
the charges is “ Not Guilty " the presiding officer 
shall affix his signature and date on the finding and 
such signature shall authenticate the whole of the 
proceedings , and the proceedings upon being signed 
by the Judge Attorney ( if any ) shall be at once . 
transmitted for confirmation . 

97. Procedure on conviction .- -( 1) If the finding on 
any charge is “ Guilty " , then , for the guidance of 
the Court in determining its sentence , and of the 
confirming authority in considering the sentence , the 
Court, before deliberating on the sentence, shall, 
whenever possible , take evidence of and record the 
general character, age, service, rank , any recognised 
acts of gallantry or distinguished conduct of the 
accused , any previous convictions of the accused 
either by Security Guard Court or a Criminal Court, 
any previous punishment awarded to him by an 
Officer exercising authority under sections 51, 53 or 
54 , as the case may be, the length of time he has 
been in arrest or in confinement on any previous 
sentence, and any decoration , or reward , of which he 
may be in possession , or to which he is entitled . 

(2 ) Evidence of the above matter may be given 
by a witness verifying a statement which contains 
a summary of the entries in the service books res 
pecting the accused and identifying the accused as 
the person referred to in that summary . : : : 

: ( 3 ) The accused may cross-examine any such 
witness and may call witnesses to rebut such evi 
dence; and if the accused so requests, the service 
books or a duly certified copy of the material entries 
therein , shall be produced and if the accused alleges 
that the summary is in any respect not in accordance 
with the service books or such certified copy, as the 
case may be, the Court shall compare the summary 
with those books or copy and it it finds that it is not 
in accordance therewith , shall cause summary to be 
corrected or the objection of the accused to be re 
corded . 


( 5 ) The special finding may find the accused 
guilty on a charge subject to the statement of ex 
ceptions or variations specified therein . 


. 


(6 ) Where there are alternative charges , and the 
facts proved appear to the Court not to constitute 
: the offence mentioned in any of those alternative 
charges , the Court shall record a finding of " Not 
Guilty" on that charge. 

( 7) The Court shall not find ne accused guilty 
on more than one of two or more charges laid in 
the alternative , even if conviction upon one charge 
necessarily connotes guilty upon the alternative charge 
or charges . 

( 8 ) If the Court thinks that the facts prored con - 
stitute one of the offences stated in two or more of 
the alternative charges, but doubts which of those 
offences the facts do at law constitute, it may , before 
recording a finding on those charges, refer to the 
confirming authority for an opinion , setting out the 


( 4 ) When all the evidence on the above matter 
has been given , the accused may address the Court 
thereon and in mitigation of punishment. . . 

98 . Sentence - The Court shall award a single 
sentence in respect of all the offences of which the 
accused is found guilty , and such sentence shall be 
deemed to be awarded in respect of which it can be 
legally given and not to be awarded in respect of 
which it cannot be legally given . 

99 . Recommendation for mercy .- ( 1 ) Where the 
court makes a recommendation to mercv it shall 
give its reasons for such recommendation . . 

( 2 ) The number of the members of the Court 
making recommendation to mercy mentioned in this 
rule , or any question relating thereto , may be entered 
in the proceedings ." 


.... 
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100 . Announcement of sentence and signing and Appendix VII and such record of his decision shall 
transmission of proceedings. ( 1 ) The sentence to - . form part of the record of the proceedings. 
gether with any recommendation to mercy and the . . . 

(2 ) When à Court has accepied a plea of guilty 
reasons for any such recommendation shal be . 

made under rule 75 the confirming authority may con 
announced forthwith in open Court. The sentence 

firm its finding notwithstanding that the Court has ac 
wil be announced as subject to confirmation . 

cepted the plea without the concurrence of the con 
(2 ) Upon the Court awarding the sentence, the vening officer, if , in the opinion of the confirming au 
presiding officer shall aflix his signature and date to . thority it is in the interests of justice to do so . 
the sentence and such signatures shall authenticate 

. ( 3 ) ( a ) When a Court has rejected a plea to the 
the whole of the proceedings and the proceedings jurisdiction of the Court or a plea in bar 
upon being signed by the Judge Attorney (if any ) , of trial or has overruled an Obiection to 
shall at once be transmitted for confirmation . . . . a charge ; it shall not be necessary for the 
101. Revision .--- ( 1 ) (a ) Where the finding is 

confirming authority to approve specifically the deci 

sion of the Court , but its approval shall be implied 
sent back for revision under section 109, the Court 

from its confirming the finding on the charge to which 
shall re-assemble in open Court, the revision order 

the plea or objection relates. 
shall be read and if the Court , is directed to take 
fresh evidence such evidence shall be taken in open (b ) Where it disapproves the decision of the Court 
Court . 

to reject the plea or co over -rule the objection it shall 

. .. withhold confirmation of the finding on the charge to 
(b ) Where such fresh evidence is recorded other 

which the plea or objection relates. . 
wise than at the instance of the accused , the accused 
shall be given a further opportunity to lead evidence 

(4 ) A confirming authority may state its reasons 
in respect of matters brought out in such fresh 

for withholding confirmation in any case , but if it with 
evidence . 

holds confirmation where a Court has rejected a plea 

to the jurisdiction or plea in bar of trial or has over 
(c ) The prosecutor and the accused shall be given ruled an objection to the charges because it disappro 
a further opportunity to address the Court in respect ves this decision of the Court, it shall when recording 
of the fresh evidence led . 

its decision under sub -rule ( 1 ) state that it has with 

held confirmation for this reason . 
(d ) The Judge Attorney may also give a further 
summing up 

(5 ) Where the senience of a Court is improperly ex 

pressed , the confirming authority may in confirming 
( 2 ) Where the revision of fiuding does not involve the sentence vary the form thercot so that it shall be 
taking of fresh evidence the accused shall be giveni properly expressed . 
an opportunity to address the Court in respect of 
matter raised in the revision order . 

(6 ) Whenever it appears that there is sufficient evi 

dence on a plea of guilty under cither sub - rule ( 1) or 
( 3 ) ( a ) The Court shall then deliberate on its . 

sub - rule (2 ) of rule 75 to justify the finding of the 
finding in closed Court and if the Court does not 

Court, such finding and any lawful sentence consequ 
adhere to its former finding , it shall revoke the 

ent thereon may be confirmed , and if confirmed , shall 
finding and sentence and record a new finding and if 

be valid , notwithstanding any deviation from these 
such new finding involves a sentence , pass the sen 

rules, if the accused has not been prejudiced by such . 
tence, afresh 

deviation . 
(b ) Where the original finding was one of " Not 

(7 ) While confining the finding , the confirming 
Guilty " , the 

authority may either unconditionally or subject to con 
Court shall , before passing sentence ditions which the accused accepts, reduce or remit a 
comply with rules 97 and 98 . 

portion of the sentence or commute the punishment 
(4 ) (a ) Where the sentence alone is sent back for 

to one given lower in the scale of punishments in sec 
revision , the revision order shall be read in open Court 

tion 47 . 
and the accused given an opportunity to address the . . . (8 ) (a ) When a confirming authority has confirmed 
Court in regard to matiers referred to in the revision a finding and a sentence of a Court or has withheld 
order . ; 

confirmation thereof , it shall send the record of the 
: (b ) The Couit shall then reconsider its sentence in 

proccodings to the Commander of the accused for pro 
closed Court and if it does not adhere to the sentence , 

mulgation to the accused of the finding and sentence or 
revoke the sentence and pass the sentence afresti . 

the faci that confirmation has been withheld as the 

case may be. 
(5 ) Where the sentence alone is sent for revision (b ) The fact of promulgation shall be recorded on 
the Court shall not revise the inding . . . 

the record of the proceedings in the form set out in 
102. Confirmation and Promuigation : - - ( 1 ) When 

Appendix VIII . 
a confirming authority receives the record of ihe pro 

(c ) Where confirmation has been withheld because 
ceedings of a Court, it shall record its decision thereon the confirming authority disapproves the Court s deci 
and on any sentence and any order which the Court sion to reject a plea to the jurisdiction of a plea in 
may have made under Section 102 on the record of bar of trial or to over- rule an objection to the charge , 
the proceedings in the appropriate form set out in the accused shall be so infornied . 
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CHAPTER X 

107 . Continuity of trial and adjournment of 

Court :- ( 1 ) When the Court is once assembled and 
PROCEDURE OF SECURITY GUARD COURIS the accused has been arraigned , the Court shall con 
AND INCIDENIAL MATTERS 

tinuc thc trial from day to day in accordance with 

these rules unless it appears to the Court that an ad 
103 . Seating or members - -- - Chic munibers of 1 

journment is necessary for the end of justice or that 
Court shall take their seats according to their rank . 

such continuance is impracticable . 
104. Responsibility of Presiding Officer : - ( 1 ) Ih¢ (2 ) (a ) A Court may troju time to timo udojurn its 
Presiding officer is responsible for the trial being con 

proceedings and mect at such a place as may 
ducted in proper order, and in accordance with the 

be convenient, and 
Act, rules made therdunder and in a manner befitting 
a court of justice . 

(b ) Wherever necessary , visit the scene of occu 

rrence . 
( 2 ) It is the duty of the presiding officer to see that 

(3 ) The senior officer on the spot niay also for cxi 
the accused has a fair trial, and that he does not suitcr 

gencies of service adjourn or prolong ulic adjournment 
any disadvantage in consequence of his position as 

of the Court. 
person under trial, or of his igporand , or of liis inca 
pacity to cxamine or cross -examine witnesses , or other (4 ) A Court in the absence of a Judge Attorney ( 11 
wisc . 

one has been appointed for that Court) shall not pru 

cecd , and shall adjourn . 
105 . Power of Court over address of prosecutor and 
accused : - ) it is the duty of the prosecutor 10 

(5 ) If the uime to which an adjournment is made is 
assist the Court in the administration of justice , tu ben 

not specified , the adjouroncnt shall be until further 
have impartially , to bring the whole of the transaction 

orders from the proper Security Guard Authority : and , 
before the Court and not to take any untan advantage 

of the place to which an adjournment is mado is not 
of, or suppress any evidence in favour of the accused . specified , the adjournment shall be to the same place 

or to such other place as may be specified in further 
( 2 ) The prosçcutor may not refer to any matter noe orders from the proper Security Guard au hority . 
relevant to the charge or charges , then before thic 
Court, and it is the duty o the Court 10 stop him froi 108 . Suspension of trial :- ( 1) where in conse 
so doing and also to restrain any undue violence of quence of anything arissig while the Court is sitting, 
language or want of fairness or inoderation on the paſt the Court is unable by reason of dissolution as speci 
of the prosecutor. 

fied in section 68 or otherwise , to continue the tria ), 

the presiding officer ol , in his absence the senior men 
( 3 ) The Court shall give rcasonable facilities to the ber present, shall immediately report the facts to the 
accused in making his defence, the accused must ans 

Convening authority . 
lain from any remarks contemptuous or disrespectful 
towards the Court, and from coarse and insuliing lang 109 . Proceedings on death or illness of accused :-- - 
uage towards others, but he may for the purpose of In case of the death of the accused or of such illness 
his defence iinpeach the cvidence and charge other of the accused as renders it impossible to continuc the 
persons with blame and even criminality , subject 10 , trial, the Court shall certain the fact of the death or 
if he does so , any liability which ho may thereby incu . illness by evidence and record the same and adjourn 
The Court may caution the accused as to the irrelu and transmit the proceedings to the convening autho 
vance of his defence, but slial) noi, unless in special , rity . 
cases, stop his defence solely on ground of such irrt . 
levance. 

110 . Death , retirement or absence of presiding offi . 

cer : - In the case on the death , retirement on chal 
106 . Sitting in closed Court : - - ( 1 ) A Court shall , lenge or unavoidablc absence of the presiding officer , 
where it is so directed by these rules and may in other the next senior officer shall take the place of the pre 
case on any deliberation amongst the monibers , sit in siding officer and the trial shall proceed if the Court 
closed Court. 

is still composed of not less than the minimum number 
( 2 ) No person shall be present in closed Court cu 

of officers of which it is required by law to consist. 
cept the members of the Court, the Judgc Attorney 111 . Presence throughout of all members of 
( if any ) and any officer under instruction . 

Court ( 1 ) A member of a Court who has been 

absent while any part of the cvidence on the trial of 
( 3 ) For the purpose of giving effect to the foregoing 

an accused person is taken , shall take no further part 
provisions of this rule , à Court may cither retire or 

in the trial by that Court of that person , but the Court 
cause the place where it siis to be cleared of all other 

will not be affected unless it is reduced below the legal 
persons not entitled to be present. 

minimum . 
( 4 ) Except as mentioned in sub - rulez ( 1 ), (2 ) and (~ ) An Ollicer shall 110t be added to a Court after 
( 3 ) of this rule all proceeding.i, including the view of 

the accused has been arraigned . 
any place , shall be in open Court and in the prosciCC 
of the accused subject to suh - ru !c ( 5 ) . 

112. Taking of opinions of members of Court :. . . 

( 1 ) Every member of « Court must give his opinion 
(5 ) The Court shall have the powej 10 cxclude by word of mouth or every question which the Court 
from the Courany witness who has yer to sive cvi has to decida , und must give his opinion as to the ceti 
dence or any other person , other than the accused . tence notwithstanding that he has given his opinion 
wiio interferes will its proceedings. 

in favour of acquittal. 
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( 2 ) The opinions of the memory of the Court shall 
be taken in succession , beginning with the member 
lowest in rank , 


. 


113 . Procedure un incidental questions - f any 
objection is raised on any matter of law , cvidclicc, of 
procedure , by the prosecutor or by or on behalf of the 
accused during the trial, the prosecutor or the accused 
or counsel or the defending officer (as the case may 
be ) shall have a right to answer the same and the per 
son raising the objection shall have a right to reply . 


116 , Custody and inspection of proceedings. The 
proceedings shall be deemed to be in the custody of 
the Judge Attorney (if any ) , or, if there is none, of 
the presiding officer but may, with proper precaution 
for their safety , be inspected by the inembers of the 
Court, the prosecutor and accused , at all reasonable 
umes before the Court is closed to consider the 
findings. 

117 . Review of Generali Potty Security Guard Court 
proceedings. - - The proceedings of a General and Petty 
Sccurrity Guard Court shall be sen by the person 
having thc custody thereof the Judge Attorney -General 
for review , who shall then forward the same to the 
confirming authority . 

118 , Defending Ollicer, friend of accused and cour 
sel. - ( 1 ) At any General or Petty Security Guard 
Court an accused person may be represented by a 
counsel or by any officer subject to the Act who shall 
be called " the defending officer" or assisted by any 
person whose services he may be able to procure and 
who shall be called " the friend of the accused " , 


114 . Evidence when to be translated : - When any 
evidence is given in a language , which any of the offi -, 
cers coniposing the Court , the accused or the judge 
Attorney does (10t uuderstand , it shall be translated 
into a language which he understands . 


115 . Record in Proceedings of transactions of a 
Security Guard Court : - ( 1 ) At a Court, the Judge 
Attorney or , if there is none , the presiding officer shall 
record or cause to be recorded all transactions of the 
Court, and shall be iesponsible for the accuracy of 
the record in these rules referred to as the proceed 
ings) , and if the Judge Attorney is called as a witness 
by the accused , the presiding oſticer shall be responsi 
ble for the accuracy of the record in the proceedings, 
of the cvidence of the Judge Attoney , 


(2 ) The defending officer shall liave the same rights 
and duties as appertain to a counsel under these rules 
and shall be under the likc obligations. 

(3 ) Thé friend of the accused may advise thic ac 
cused on all points and suggest tlic question to be 
put to the witnesses, but he shall not examinc or 
cross -examinc the witnesses, address the Court . 


(2 ) The evidence shall be taken down in a narra 
tive form in as nearly as possiblc thc words uscd , 
but in any case where the prosecutor, the accused , 
. tho Judge Attorney or the Court considers it material, 
tho question and answer shall be taken down! ver 
batim . 


119 . Requirement for appearance of counsel.-- -An 
accused person intending to be represented by a coun 
sel shall give to his Commander or to the convening 
officer the carliest practicabile notice of such intention , 
and, if no sufficint notice has been given the Court 
may, if it thinks fit , on the application of the prose 
cutor , adjourn to enah ! c him to obtain a counsel on 
behalf of the prosecutor at the trial, 


(3 ) Whero an objection has been taken to any 
question or to the admission of any cvidence or to the 
procedure of the Court , such objection shall if the pro 
secutor or accused so requesty or the Court thinks fit , 
be entered upon the proceedings together with the 
grounds of the objection and the decision of the Court 
thercon . 

( 4 ) Where any address by, or on bichalf of the pro 
secutor or the accused , is 1100 in writing, it shall not 
be necessary to record the same in the proceedings 
further or otherwise than the Court thinks proper , 
except that ; 
( a ) the Court hall in every case make such rc 

cord of the defence, made by the accused as 
will enable the confirmin officer to judge of 
the reply made by or on behalf of the 

accused 10 euch charge against him , and 
(b ) the Court shall also record any particular 

matters in the address by or on behalf of the 
prosecutor or the accused which the prose 
cutor or the accused , as the case may be , 
may requir. . 


( 2 ) Where the convening officer so directs, counsch 
ijay appear alongwith this prosecutor , but in that case , 
unless the notice referred to in sub -rule ( 1 ) hus becni 
given by the accused , notice of the dircction for coursel 
to appear shall be given to the accused at such time 
(not in any case less than seven days ) beforc the trail 
as would , in the opinion of the Court havo enabled 
tlie accused to obtain counsel to assist hjin at the trial. 


(31 lhe counsel, who appears beforc a Courl 011 
bchalf of the prosecutor or accused , shall have the saniæ 
rights as the prosecutor or accused for whom he appears 
11 call , and orally examinc, cross - cxamine, and re 
examinc witnesses , to put in any plca, and to inspect 
the proceedings and shall have the right otherwise to 
açt in the course of the trial in place of the person on 
whose behalf he appeurs , illnd lie shall comply with 
these rules as if he were that person and in such a 
case that person shall have 110 right himself to do 
any of the aforesaid matters except as regards the 
statcnicnt allowed by sub - ruly ( 2 ) of rulc 90 and sub 
rule ( 4 ) of rulo 97 or excopt so far as the Court 
permits hin so 10 do. 


( 5 ) The Court hall not cntcr in the procedures 
any comment or anything not beforc the Court, o 
any report of any fact 11 .0t forming part of the trial, 
but if any such connant or report seems to the Court 
necessary , the Court 0 . 14 forward it to the piopar 
authority in a separata document, signed by the pre 
siding officer. 


( 1) When counsel appears on belialf of the prose 
cutor , the prosecutor iſ calle :1 as witness , may be 
cxamined as any other witness . 
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120 . Disqualification of Judge Attorney . - An offi 

124. Preservation of proceedings . The proceed 
cer who is disqualified for sitting on i Court, shall be bugs of every Court shall, aftur promulgation , by fur 
disqualified for acting as a Judge Attorney at that warded to the office of the Judge Altorney -General 
Court. 

and be preserved there for not less than three years , 
121. Substitution on dcath , illness or absence of 

or until the sentence awarded by the Court has ex 

pired whichever is later . 
Judge Attorney - If thic Judge Attorney dies , or from 
illness or from any cause whatever is unable to at 125 . Right of person trivd to copies of proceed 
tend , the Court shall adjourn , and the presiding offi ings, - Every person tried by al Security Guard Court 
cer shall report the circunstances to the Convening shall be entitled to obtain on demand , at any time 
Officer ; and a fit person may be appointed by that 

after the confirmation of the finding and sentence , 
officer who shall be sworn or uifirmed, and act as 

which such confirmation is required and before tho 
Judge Attorney for the residue of the trial, or upli) the 

proceedings are destroyed , from the Judge Altorney 
Judge Attorney returns. 

General a copy thereof , including the proceddings 
122. Power and duties of Judge Attorney , - - 

upon revisioni , if any. 
Where a Judge Attorney has been named to act 

126 . Copy of procecdings not to be given in cer 
on the Court , he shall , 

tain cases. - Notwithstanding anything contained in 
(a ) give his opinion on any question of law rclat Tule 125 , if the Central Government is satisfied for 

ing to the charge or trial whenever so requir rcasons to be recorded that it is against the interests 
ed by the Court, prosecutor or the accus 

of the Security of the State or friendly relations with 
foreign slates to supply a copy of the proceedivgs or 

any part thereof under the said rule, he shall not be 
(b ) inform the Court of any irregularity or other furnished with such a copy : 

infirmity in the proceedings ; 
( c) inform the convening officer and the Court 

Provided that if the Central Government is satis 
of any infirmity or defect in the charge or 

fied that tle person demanding the copy is desirous of 
in the constitution of the Court ; 

submitting a petition in accordarce with the Act or 

instituting any action in a court of law in relation to 
(d ) suin up the evidence and give his opinion on the finding or sentence, it shall permit inspection of 

any question of law , before the Court pro the proceedings by such a person , or his legal advisor, 
ceeds to deliberate upon its findings . 

if any, on the following conditions, namely ; 
(2 ) It shall be the duty of the Judge Attorney to 

(a ) the inspection shall be made at such times 
ensure that the accused does not suffer any disadvant 

and such paces as the Central Government 
age in consequence of his position as such , or be 

or any authority authorised by it may direct; 
cause of ignorance or incapacity to examino or cross 

and 
examine witnesses and for this purpose the Judge At 

(b ) the person allowed to inspect the proceed 
torney may, with tho permission of the Court, call 

iugs shall , before such inspection , furnish , 
witness and put questions to them which appear to 
him to be necessary or desirable . 

(i ) an undertaking, in writing, that he shall 
( 3 ) In the discharge of his duties, the Judge At 

nyt niake copic , of the proceedings or 
torney shall maintain an attitude of strict impartiality , 

any part thereof and that the inforınation 

or documents contained in such proceed 
(4 ) Where any opinion has been given by the Judge 

ings shall not be used by him , for any 
Attorney to the Court on any miatter before it, it 

purpose whatsoever, other than for the 
may be entored in the proceedings, if the Judge At 

purpose of submitting a petition in accor 
torncy or thic Court desires it to be entered . 

dance with 110 Act or instituting in ac 

tion in a court of law in rclation to the 
(5 ) The Judge Attorney shall represent the Judge 

said finding or sentence ; and 
Attorney -General at i Security Guard Court. 

(ii ) a certificatc that he is aware that lic may 
123 . Finding of insanity .---Wliere uc Court finds 

render himself liable to prosecution 
either that the accused , by reason of unsoundness of 

under sections 3 and 5 of the Indian 
mind , is incapable of making his defence , or that ho 

Official Sccrets Act, 1923 ( 19 of 1923) if 
committed the act allcged but was by reason of un 

le compils any uct specifice in the said 
soundness of inind incapable of knowing the naturc of 

sections in relation to the documents or 
the act or that it was wrong or contrary to law , the 

inforination contained in the said pro 
presiding officer or in the case of Summary Security 

cccdings. 
Guard Court, the officer holding the trial, shall allix 
his signature and the date on the finding thich shall 

127. Loss of proceedings.- ( 1 ) If, before confirma 
also be signed by the Judge Attorney and thereupon 

tion , the original proceçdings of it Court which re 
tlie proceedings shall, at once, be transmitted to the quire conſirmation or any pari thereof, are lost, u 
confirming authority or in the case of Sunngry Secu copy thereof, if any , certified by the presiding officer 
rity Guard Court to the Deputy Inspector-General or the Judge Attorney at the Count inay be accepted 
empowered to countersign them , 

in lieu of the original. 
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(2 ) If there is no such copy , and suficient evidence 
of the charge , finding, sentence , and transactions of 
the Court can be procured , that evidence may, with 
the assent of the accused , be accepted in lieu of the 
original proceedings , or part which have been lost . 


(2 ) The Court may appoint a shorthand writer to 
record the proceedings of the Court. Such shorthand 
writer shall be duly sworn or affirmed as per the form 
giveti in rule 65 . 


. 


(3 ) In any case mentioned in sub -rules (1 ) and (2 ) 

130 . Evidence when to be translated . - ( 1 ) When 
of this rule the finding and sentence may be confirm any evidence is given in a language which the Court 
ed , and shall be valid as if the original proceedings or . . 

or the accused does not understand , that evidence 
part thereof had not been lost. 

sirall be translated to the Court or accused as the case 

may be in a language which it or he does understand . 
(4 ) If the accused refuses the assent referred to in 
sub - rule ( 2 ), he may be tried again , and the finding · (2 ) The Court shall for this purpose either appoint 
and sentence of the previous Court of which the pro an interpreter , or shall itself take the oath or affir 
ceeding have been lost shall be void . . . 

mation prescribed for the interpreter at a Summary 
(5 ) If , after confirmation or in any case where con 

Security Guard Court. . 
firmation is not required , the original proceedings or (3 ) Wlien documents are produced for the purpose 
any part thereof are lost , and there is sufficient evi- of formal proof, it shall be in the discretion of the 
dence of the charge , finding, sentence , and transac- Court to cause as much to be interpreted as appears 
tions of the Court and of the confirmation ( if require - ; necessary . 
ed ) of the finding and sentence , that evidence shall be 
a valid and sufficient record of the trial for all pur- . . 131. Assembly - When the Court the interpreter 
poses . . . . . . 

(if any) and the officers and subordinate officers at 
128 . Offences by witnesses and others. When a 

tending the trial are assembled , the accused shall be 
Court is of opinion that there is ground for inquir 

brought before the Court and the oath or affirmation 
ing into any offence specified in sections 36 and 37 

prescribed in rule 132 shall be taken by the persons 
and committed before it or brought to its notice in 

therein mentioned . 
the course of its proceedings, which would if done by 

by : 132 . Swearing or affirining of court and interpre 
a person subject to the Act, have constituted such an 

ter . The Court shall take oath or affirmation in any 
offence , such Court may proceed as follows, that is 

one of the following forms or in such other form to 
to say 

the same purport which would , according to the re 

ligion or otherwise be binding on the conscience of 
( a ) If the person who appears to have commit i 

the officer constituting the Court. 
.. ted the offence is subject to the Act, the 

Court may bring his conduct to the notice 
of his commander. 

FORM OF OATH 
(b ) if the person who appears to have done the " I .. .. . . . ... . . ......... . . .. . swear by Almighty 

act is amenable to a Law relating to any God that I will duly administer justice , according to 
.. . . Armed Force , the Court may bring his con - . the National Security Guard Act, 1986 without par 

duct to the notice of the proper Force au - tiality , favour or affection ;" 
thority, as the case may be ; . 

FORM OF AFFIRMATION 
(c ) in other cases the officer who summoned the 

witness to appear or the presiding officer or .. . " I. .. .... ..... . . . .. . . . do solmnly sincerely and 
officer hoding the Court , as the case inay be, 

truly declare and affirm that I will duly administer 
..may forward a written complaint to the 

justice, according to the provisions of National Secu 
· nearest Magistrate of the first class having 

rity Guard . Act, 1986 without partiality , favour or 
jurisdiction , and in the case of acts which 

affection " . 
would , if done by a person subject to this 
Act have constituted an offence under 

(2 ) The Court, or any other person empowered 
clause (e ) of section 36 or section 37 , the 
Court , after making any preliminary inquiry 

by it in this behalf shall administer to the 

interpreter ( if any ) an oath or affirmation in 
that may be necessay may send the case to 
the nearest Magistrate of the first class haya : 

any of the following forms, or in such other . 

form to the same purport as the Court as 
ing jurisdiction for inquiry or trial in ac 

certains to be according to the religion or 
cordance with section 340 of the Code of 
Criminal Precedure , 1973 ( 2 of 1974 ). . . 

otherwise binding on the conscience of the 

person who is to act as interpreter . 
. .. . CHAPTER XI 

FORM OF OATH 
SUMMARY SECURITY GUARD COURTS 

" I ..... . . ... .. . : swear by Almighty God 
129 . Proceedings. -- ( 1 ) The officer holding the trial 

that I will faithfully intepret and translate , as I shall 
(hereinafter in this chapter called the Court) shall re 

be required to do touching the matter before this 
cord , or cause to be recorded the transactions of 

Court." 
every Summary Security Guard Court. 
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. FORM OF AFFIRMATION 

158 . General plea of Guilty s or " Not Guilty " .-- 

( 1) The accused person s plea of " Guilty." or " Not 
· do solemnly . Sincerly and Guilty " (or if her refuses to plead or does DOL 
truly declare and affirm that I will faithfully interprete plead intelligibly either one on the other, it plea 
and translate , as I shall be required to do touching of " Noi Guilty " ) shall he recorded on each charge . 
the matter before this Court. 
( 3) The witnesses shail, after the administration 

(2 ) If an accused person pleads " Guilty ", that 
of the oath and the affirmation , withdraw 

ples shall be recorded as the finding of the Court; 

but before it is recorded , the Court shall ascertain 
from the Court. 

that the accused understands the nature of the 
133 . Swearing of Court to try several accused per- . . 

charge to which he has pleaded guilty and shall 
sons.- ( 1 ) A Summary Security Guard Court may be 

inform him of the general effect of that plea , and 
sworn or affirmed at the same time to try any num 

in particular of the meaning of the charge 10 
ber of accused persons then present before it whether 

which he has pleaded guilty , and of the difference 
those persons are to be tried collectively or separate 

in procedure which will be made by the plea of 
ly , 

guilty and shall advise him to withiravi that plea 

if it appears from the record or abstract of evid 
(2 ) In the case of several accused persons to be ence ( if any) or otherivise that the accused ought to 
tried separately, the Court, when sworn of affirmed plead not guilty . 
shall proceed with one case postponing the other cases 
and taking them afterwards in succession . 

(3). Where an accused person pleads guilty to 

the first two or more charges laid in the alterna 
( 3 ) Where several accused persons are tried separa - tive , the Court may alter sub -rule : ( 2 ) has been 
tely upon charges arising out of the transaction , complied with and before the accused is arraign 
the Court may , if it considers it to be desirable in the ed on the alternative charge or charges, withdraw 
interests of justice , postpone consideration of any sen - such alternative charge or charges as follow the 
tence to be awarded to any one or more such accus charge to which the accused has pleaded guilty 
ed persons until the trials of all such accused persons without requiring the accused to plead thereto , and 
have been completed . 

a record to that effect shall be made in the procee 

dings of the Court, 
134 . Arraingment of accused . -- (1) After the Court 
and interpreter (if any) are sworn or affirmed as 
above inentioned , the accused shall be arraigned 

139 . Procedure after plea of “ Guilty " . . ( 1 ) 

Upon the record of the plea of " Guilty " , if 
on the charges against him . 

there 

are other charges in the same charge -sheet to which 
(2 ) The charges on which the accused is arraign the plea is " Not Guilty " , the trial shall first proce 
ed shall be read and , if necessary , translated to him , ed with respect to those other charges , and , after 
and explained and he shall be required to plead the finding on those charges, shall proceed with 
separately to each charge . 

the charges on which a plea of “Guilty " has been 

entered ; but if there are alternative charges, the 
135 . Objcction by accused to charge. The inccus - : Court inay either proceed with respect to all the 
ed , when required to plead to any charge, nay . charges as if the accused had not pleaded "Guilty ": 
object to the charge on the ground that it does to any charge , or may , instead of trving him , re 
not disclose an offence under the Act, or is not cord a finding of “ Guilty " upon any one of the 
in accordance with these rules . 

alternative charges to which he had pleaded 

" Guilty " and finding of " Not Guilty " upon all 
136 . Amendment of charge. - ( 1 ) At any time the other alternative charges which precede such 
during the trial if it appears to the Court that there charge . 
is mistake in the name or description of the 
accused in the charge- sheet, it shall ainend the 

(2 ) (a ) After the record of the plea of Guilty 
charge sheet so as to correct that mistake. 

on a charge ( if the trial does not proceed on any 

other charges) the Court shall read the record or 
(2 ) If on the trial of a charge it appears to the abstract of evidence and annex it to the proce 
court at any time before it has begun to examine edings, or if there is no such record , or abstract shall 
the witnesses, that in the interests of justice any take . and record sufficient evidence to enable it to 
addition to , omission from , or alteration in the determine the sentence , and the reviewing officer 
charge is required , it may amend such charge and to know all the circumstances connected with the 
may, after due notice to the accused , and with offence . 
the sanction of the officer empowered to convene a 
Petty Security Guard Court for the trial of the . . (b ) The evidence shall be taken in like manner 
accused if the amended charge requires such sanc as is directed by these rules in the case of a plea 
tion , proceed with the trial on such amended of " Not Guilty " . 
charge. .. 

(3 ) The accused may, after such evidence has 
137 . Spepcial pleas .-- If a special plea to the gene been taken or as, the case may be the record or 
ral jurisdiction of the Court, or a plea in bar of 

abstract of evidence has been read , address the 
trial is offered by the accused the procedure laid Court with reference to the charge and in mitiga 
down in Chapter IX for disposing of such plea 

tion of punishment and may call witnesses as to 
shall, so far as may be applicable be followed . his character. 
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under the Act legally be found guilty on the charge 
as laid , the Court shall find the accused " Not 
Guilty " of that charge . 


(4 ). (a ) If from the statement of the accused or 
from the record of evidence , or otherwise, it appears 
to the Court that the accused did not understand 
the effect of his plea of “ Guilty " , the Court shall 
alter the record and enter a plea of " Not Guilty " , 
and proceed with the trial accordingly . 
• (b ) Any alternative charges withdrawn under 
sub - rule ( 1) shall be reinstated in the charge sheet 
and the trial shall take place as if they had never 
been withdrawn . 

(5 ) If a plea of “ Guilty " is recorded on some 
charges and the trial proceeds with respect to 
other charges in the same charge - sheet , the proce 
edings under sub -rules (2) and (3) shall take 
place after the findings on the other charges in 
the same charge sheet are recorded . 

(6 ) When the accused states anything in mitiga 
tion of punishment which in the opinion of the 
Court requires to be proved , and would , if proved , 
affect the amount of punishment, the Court may 
permit the accused to call witnesses to prove the 
same. 

140 . Withdrawal of plea of " Not Guilty" .-- The ac 
cused may, if he thinks fit at any time during the 
trial, withdraw his plea of " Not Guilty" and plead 
" Guilty " and in such case the Court shall at once . 
subject to compliance with sub -rule ) of rule 
138 record a plea and finding of “Guilty and shall. 
so far as if necessary , proceed in manner directed by : 
rule 139 . 


(4 ) When the Court is of opinion as regards any 
charge that the facts found to be proved in evi 
dence differ materially from the facts alleged in 
the statement of particulars in the charge , but 
are nevertheless sufficient to prove the offence stat 
ed in the charge , and that the difference is not so 
material as to have prejudiced the accused in his 
defence , it may , instead of a finding of " Not Guilty". 
record a special finding . 

(5 ) The special finding may find jhe accused 
guilty on a charge subject to the statement of 
exceptions or variations specified therein . 


(6 ) The Court shall not find the accused guilty 
on more than one or two or more charges laid in the 
alternative, even if conviction upon one charge neces 
sarily connotes guilt upon the alternative charge or 
charges. 


145 . Procedure on acquittal.- Where the finding 
on each of the charges in a charge - sheet is “ Not 
Guilty " , the Court shall affix its signature and date 
to the proceedings, the findings will be announced 
in open Court, and the accused will be released if 
under arrest , in respect of these charges. 


141. Procedure after plea of " Not Guilty -- ( 1) 
After the plea of “ Not Guilty " to any charge , is re 
corded , the evidence for the prosecution will be 
taken . 


146 . Procedure on finding of " Guilty" .-- ( 1) Where 
the finding on any charge is "Guilty " , the Court 
may record of its own knowledge, or take evidence 
of any record , the general character, age , service , 
rank , and any recognised acts of gallantry , or 
distinguished conduct of the accused , and previous 
convictions of the accused either by a Security 
Guard Court or a Criminal Court, any previous pu 
nishment awarded to him by an officer exercising 
authority under section 51, the length of time he 
has been in arrest or in confinement on any pro : 
vious sentence , and any decoration , or reward , a ! 
which he may be in possession or to which he inay 
be entitled . 


(2 ) At the close of the evidence for the prosecu 
tion the accused shall be asked if he has anything 
to say in his defence , or may defer suci address 
until he has called his witnesses . 


shallthe evidence 


o say in hccused 


(2 ) Where the Court does not record the matters 
mentioned in this rule of its own knowledge , evid 
ence on these matters may be taken in the manner 
directed in rule 97 for similar evidence . 


(3 ) The accused may then call his witnesses , in - 
cluding also witnesses to character. 

142 . Witnesses in reply to defence . The Court 
may , if it thinks it necessary in the interests of 
Justice, call witnesses in reply to the defence . 

143. Evidence of witnesses . - The provisions of 
rules 85 ,86 and 87 shall so far as may be, apply to 
the evidence of witnesses at a Summary Security 
Guard Court as they apply to the evidence of wit 
nesses at a General or Petty Security Guard Court . 

144 . Record and announcement of finding. . ( 1) 
The Court shall after the evidence for prosecution 
and defence has been heard , record its findings. 


147 . Sentence .-- The Court shall award one seatence 
in respect of all the offences of which the accused is 
found guilty 


148 . Signing of proceedings. - The Court shall 
affix its signature and the date to the sentence and 

such signatura shall authenticate the whole of the 
· proceedings . 


( 2 ) The finding on every charge upon which the 
accused is arraigned shall he recorded and except 
as mentioned in those rules shall be recorded simp 
ly as a finding of “ Guilty or of " Not Guilty " . . 


149.. Charges different charge sheets.-- ( 1) When 
the charges at a trial by Summary Security Guard 
Court are contained in different charge sheet s, the 
accused shall be tried on each charge sheet separate 
ly upto and including the stage of finding 

(2 ). The Court shall, thereafter, comply with rules 
145 or 146 as the case may be. 


(3 ) When the Court is .ol opinion as regards anys 
charge that the facts prored do not disclose the 
offence charged or any offence of which he might 
734 G1/87 - 10 
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150 . Clering the Court.- - ( 1) The officer holdiun 
the trialmuy clear the Court to consider the evidence 
or 10 consult with the officers , and Assistant Com 
manier attending the trial. 

( 2) Subject to the provisions ol sub -rule ( 1) all 
the proceedings including the view of any place , shall 
be in open Court, and in the presence of the accuserl, 
151. Adjournment. - A Court may , 
(a ) from time to time adjourn its procecdings 

and inect at guch place as inay be convenient: 

and 
( b ) wherever necessary visit the scene of or 

curielice . 


CHAPTER XII 
EXECUTION OF SENTENCE 
157. Direction about Sentence of imprisonment. 
(1) A confirming authority or in the case of a Sum 
mary Security Guard Court, the Court, shall direct 
that the sentence of imprisonment shall be under 
gone by confineinent either in a civil prison or in 
Security Guard custody . 

(2 ) Such direction may be variel by any superior 
officer . 


152. Friend of the accused . -- During a trial ilt it 
Summary Security Guard Court an accusecl may take 
the assistance of any person , including a legal prac 
itioner as may consider necessary; 


Provided that such person shall not exaining or 
cross-examine witnesses or address the Court. 

153. Memorandum to be attached to procce . 
dings. - Where a Summary Security Guard Court 
tries an offence which shall not ordinarily he triel 
without reference to an authority mentioned in 
yub -section ( 2 ) of section 71 , an explanatory memo 
randum shall be attacliei lo the proceedings . 


154. Promulgation . - The sentence of a Summary 
Security Guard Court shall be promulgated in the 
manner usual in the service , at the earliest oppor 
tunity after it has been pronounced and shall sub 
ject to the provisions of the Act as carried out 
without clelay aſtor promulgation . 

155 . Review of proceedings. The proceedings of 
a Summary Security Guard Court shall , inmediately 
on promulgation be forwardled through the Judge 
Attorney -General, or an officer nominatel by him 
for the purpose to the Deputy Inspector -General 
uncler whom the accuser may he serving . 

156 . Action by the Deputy Inspector-General. -- ( 1) 
Where the Deputy Inspector-General to whom the 
proceedings of a Suimary Security Guard Court 
have been forwarcle under rule 155 , is satisfiel 
that injustice has been clone to the accusel by 
reason of any grave irregularity in the proceedings 
or otherwise, he may . 

(u ) set aside the proceedings of the Court ; 


158. Warrants. - Warrants for committing a per 
son lo a civil prison to undergo sentence of im . 
prisonment or to get such person back into Security 
Guard Custody if so required or to order the release 
of such a person from civil prison or any variation 
done by any superior officer shall be in such form 
as may be appropriate to each case 4cl out in Ap 
pendix 1X . 

(2 ) Such warrants shall be signed by the Com 
mander of the accused or by a staff officer on be 
half of a Deputy Inspector -General, Inspector -Gene 
ral or the Director -General. 

159 . Warrant in case of sentence of death .- (1 ) 
Where a person is sentenced to death by hanging, a 
warrant in the form set out in Appendix X shall 
be sent by the Director -General to the Superintendent 
of the Prison where facilities for carrying out such 
a sentence exist, after the sentence has been con 
firmed by the Central Government and the accused 
shall be committed to the same prison by his Com 
inander on the appropriate warrant. 

160 . Changes in sentence . — Where any change is 
made in the sentence of a person alrcady committed 
to a civil prison , such change shall be communicat 
ed to the Superintendent of the Prison to which such 
person has been cmmitted by the Commander or 
such other person as is mentioned in rule 158 on 
the form set out in Appendix XI. 

161. Sentence of dismissal. - ( 1) Sentence of dis 
missal shall take effect trom the date of promulga 
tion of such sentence or from any subsequent date 
as may be specified at the time of promulgation . 

(2 ) A sentence of dismissal combined with im 
prisonment to be undergone in a civil prison shall 
not take cffect until such person has ben committed 
to a civil prison , 


OR 


CHAPPTER XIII 


(1) ) reduce the sentence or commute the punish 

ment awarded to one lower in the scale of 
puuisłniont given in Section 17 . 


(2 ) Where 110 action under sub -rule (1 ) has 
been taken he shall countersign the proceedings and 
return it to the upit of the accused for promulgil 
tion . 

(3) The proceerlings shall , after its promulgation . 
be forwardeal to the Judge Attorney -General for 
custody. 


PETITIONS 
162 . Petitions against finding and sentence of 
Court: - ( 1 ) A person subject to the Act who has 
becn tried hy a Court shall be allowed to put in one 
petition before confirmation , to the confirming autho 
rity and one petition after confirmation to any officer 
metioned in section 113 . 

(2 ) In the case of a Summary Security Guardy 
Court he shall be allowed to put in one petition only 
to any of the officers mentioned in section 113 . 
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163. Period of Limitation ( 1 ) A petition , be 166. Assembly .- A Court of Inquiry may be as 
fore confirmation , shall be submitted , within two sembled by order of a Commander not below the 
weeks of the conclusion of trial. 

rank of Group Commander or any officer or autho 

rity superior to him . 
( 2 ) A petition after confirmation shall be sub 
mitted within 3 months of the date on which the 167. Assembly order.--- The order assembling the 
sentence was promulgated : 

Court of Inquiry shall state the composition of the 

Court, the time and place for its assembly and clear 
Provided that the timo taken by such person to 

ly state the matters which the Court will investigate 
obtain a copy of the proceedings shall be excluded 

It will also provide for the administrative require 
in computing this period of 3 months. 

ments of the Court , 


164 . Mode of submitting petitions. - ( 1) (a ) A 
petition by a person who is still a member of the 
Security Guard shall be submitted through his Com 
mander, 


168 , Procedure of Courts of Inquiry . — ( 1 ) The 
proceedings of a Court of Inquiry shall not be open 
to the public . Only such persons may attend the pro 
ceedings as are permitted by the Court to do so . 


(b ) A petition by a person who has ceased to be 
a member of the Security Guard may be submitted 
to the Commander of the Unit in which the trial was 
held . 


( 2 ) The evidence of all witnesses shall be taken 
on oath or affiirmatiort and signed by them after the 
same has been read over and explained to them . 


( 2 ) An officer to whom a petition is submitted or 
to whom a petition has been forwarded shall forward 
it to the next superior within a period of one week : 


( 3 ) Evidence given by witnesses shall be recorded 
in narrative form unless the Court considers that any 
questions and answers may be recorded as such . 


Provided that an officer may not forward a peti 
tion if he is competent to give the redress asked for 
and decides to do so . 


( 4 ) The Court may take in to consideration any 
documents even though they are not formally proved . 


( 3 ) An officer receiving a petition shall send it to 
the Judge Attorney -General or to the officer approv 
ed by him for advice. 


(5 ) The Court may ask witnesses any questions , 
in any form , that they consider necessary to elicit 
the truath and may take into consideration any evi 
dence, whether the same is admissible under the 
Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872 ) or not. 


CHAPTER XIV 
COURTS OF INQUIRY 


(6 ) No counsel, or legal practitioner shall be 
permitted to appear before a Court of Inquiry . 


165. Composition . — (1 ) A Court of Inquiry may 
consist of one or more members. If only one mem 
ber is appointed he shal be an officer. If more than 
one members are appointed , atleast one of them 
should be an officer. Persons not subject to the Act, 
may also be appointed as additional members when 
the Court is to investigate matters of such a spe 
cialised nature as may require the assistance of spe 
cialised persons for proper investigation . 


( 7 ) Provisions of section 86 shall apply for pro 
curing the attendance of witnesses before the Court 
of inqufry. Witnesses shall be summoned as per 
specimen given in Appendix XV. 


(8 ) (i) Where the subject matter of inquiry is 
the conduct or character of a particular person , such 
person may be associated throughout with the 
inquiry and be given full opportunity of making any 
statement, or giving any evidence, he may wish to 
make or give , and of cross-examining any witness 
whose evidence , in his opinion , affects his character 
or reputation . 


(2 ) The member or members of a Court of In 
quiry ordered to be held into the conduct of an 
officer shall not be of a lower rank than the rank of 
such an officer. In case it is not possible to appoint 
all the members of the same or the higher rank , at 
Icast the presiding orlicer of such a Court of Inquiry 
shall be of a higher ranki than the officer whose 
conduct is under inquiry . 


( ii ) tu uther cases, before giving op .. .n against 
anyp oll subject to the Act, the Court shall afford 
that person an opportunity to know all that has been 
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stated against him , cross- examine any witnesses who 
have given evidence against him , and make a state 
ment and call wilnesses in his defence, 


(c ) All financial irregularities, losses, theft and 

misappropriation of public or Security 
Guard property, where it is necessary to 
obtain the order of a superior officer on 
Such irregularities, loss, theft or misappro 
priation , 


( 9 ) The answers given by a witness in any question 
asked before the Court shall not be admissible against 
such a witness on any charge at any subsequent 
occasion except a charge of giving false evidence 
before such court. 


( d ) All losses of secret documents and any 

other material of secret or above security 
clasification . Such a court of inquiry shall 
be ordered by an officer or authority supc 
rior to the Unit Commander having the 
lost document or material on its charge. 


( 10 ) Where the proceedings of an inquiry are 
submitted to a higher authority for orders under 
Rule 170 such authority before disagrceing with 
the opinion of the Court, shall record reasons for 
doing so . In such a case , provisions of clause ( ii ) 
of sub -rule ( 8 ) may not be complicd with . 


(c ) All damages to private persons or proporty 

iu respect of which there is likely to be 
a claim against the Government or the 
Security Guard . 


( 11) The Court may be rcassembeld as often as 
the officer who assenibled the Court may dircct, for 
the purpose of examining additional witnesses, or 
further examining any witness, or recording further 
information . In such a case the Court may record 
fresh opinion if considered necessary after comply 
ing with the provisions of clause (li ) of sub -rule (3 ) . 


170 . Action on the proceedings of a Coust of 
Laquiry.- - Thc procedings of a Court of Inquiry shall 
be submitted by the presiding officer to the officer or 
authority who ordered the Court. Such officer or 
authority on receiving the proceedings may pass final 
orders thercon himself, if he is empowered to do so , 
or refer them to a superior authority . 


169 . Courts of Inquiry whcil to be field .- ( 1) A 
Court of Inquiry may be held io investigate into 
any disciplinary matter or any other matter of im 
portence . 


(2 ) In addition to a Court of Inquiry required to 
be held under section 60 , a Court of Inquiry shall be 
held in the following cases : 


171 . Copies of Court of Inquiry Procedings.- - 4 
person subject to the Act against whom the Court of 
Inquiry has given an opinion or who is being tried 
hy a Security Guard Court on a charge relating to 
matters investigated by the Court of Inquiry , shall be 
entitled to copies of the proceedings of the Court of 
Inquiries unless the Director-General orders othor 
wisc . 


CHAPTER XV 


( a ) (i) All ungiural deaths of person ; subject 

to the Act or of other persons within the 
Security Guard lines, an immediate report 
shall be sent through the messenger to the 
Offioer-in - charge of the Police Station with 
in whose jurisdiction the place of such un 
natural death is. 


MISCELLANEOUS 


172 . Prescribed Officer under section 10 ( 2 ) . - - 
Officer not below the rank of Group Commander 
may, under sub - section (2 ) of section 10 , dismiss 
or remove from the service any person under his 
command other than an officer or an Assistant Com 
mander 


( ii ) In cases when such report cannot, for 
any reasons, be delivered within a reason 
able time, the Commander or the senior 
most officer of the unit present shall pre 
pare a report on the proforma set out in 
Appendix XII . 


173 , Authority prescribed for the purpose of sec 
tion 12 ( 1 ) , The authority for the purpose of sub 
section ( 1 ) of section 12 shall be : 


(b ) All injuries sustained by persons subject to 

the Act which are likely to cause full or 
parti ) disability . The Court shall in suuli 
case determin . whether such injuries were 
attributable to service or rot. 


(i) Directur-General in respect of all person 

el subject to the Act other than officers . 


( ii ) Central Government in respect of officers. 
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174 . Prescribed manner of administering oath or 
affirmation under sub -section ( 1) of section 60 . — The 
Court shall administer an oath or affirmation to the 
witnesses as if the Court werc a Security Guard 
Court. 


6 . HTUTTON 

- CEDITVE 
( a ) upon the general or special order of the 

Central Governmnet, any sum required to 
meet any public claim , there may be against 
him ; 


175 . Prescribed manner of custody and prescribed 
officers under section 96 or 97 - ( 1) The prescribed 
officer for the purpose of Section 97 shall be 


( b ) any sumn required to meet compulsory con 

tributions to any provident fund , welfare 
fund or any other fund approved by the 
Central Government or to meet any debt 
that may be due from him towards any 
Security Guard institutions such as messes , 
canteens and the like . 


( a ) in the case of trial by Summary Security 

Court, the Commander of the Unit to 
which the accused person belongs, 
or any authority superior to such Com 
mander . 


Explanation : - (i) “ Public Claim " means any pub 
lic debt or disallowance including over-issue, ar a 
deficiency or irregular cxpenditure of public money 
or store of which , after due investigation , no expla 
nalion satisfactory to the Central Government, is 
given by the person who is responsible for tho same, 


(b ) in the case of trial by any other Court , the 

convening oficer or any authority superior 
to him . 


( ü ) The aforesaid deductions shall be in addition 
to those specified in the Act . 


( 2 ) When the officer who proposes to act as a 
prescribed officer under sub -rule ( 1 ) is under the 
command of the officer who has taken action in the 
case under sub -section ( 4 ) of Section 96 , he shall 
ordinarily obtain the approval of such officer before 
he acts but if he is of opinion that secvice exigenc 
ies, or the necessities of discipline, render it impos 
sible or inexpedient to obtain such approval, he may 
act without obtaining such approval, but shall report 
his action and the reasons therefor to such officer. 


177 . Repeal and Savings. - (1 ) All rules and 
orders relating to the matters covered by these rules 
shall stand repealed in so far as they are inconsis 
tent with any of the provisions of these rules. 


( 3 ) For the purposes of sub -section (4 ) of section 
96 the manner in which an accused person shall be 
kept in custody shall be as follows : 


( 2 ) Nothwithstanding such repeal anything done 
or any action taken under the provisions of the rules 
or orders so repealed shall, in so far as such thing 
or action is 11ot inconsistent with the provisions of 
these rules, be deemed to have been done or taken 
under the provisions of these rules as if the said pro 
visions were in force when such thing was done or 
such action was taken and shall continue in force 
accordingly until superseded by anything donc or any 
action taken under these rules . 


The accused small be confined in such manner as 
may , in the opinion of the proper Security Guard 
authority , he best calculated to keep him securely 
without unnecessary harshness, as he is not to be 
considered as a criminal but as a person labouring 
under a diseasc . 


· 176 . Authorised dcduction . The following de 
ductions may be made from the pay and all other 
cmoluments payable to a person subject to the Act, 
namely - - 


178 . Transitory provisions. - Any rule or order 
applicable to the Security Guard on the date these 
rules come into force will, unless repugnant to these 
rules , continue to apply unless and until abrogated 
or modified by the Central Government or any other 
cualpetent authority . 
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APPENDIX 1 


( See rulc 34) 


Form of Delay Report 


Conidential 
No . . 
Unt Address , . . . , 


Date 


TIIIII . . . . IIIIIII 


1 . No.. 


Namo, , , 

7 - 


11 


+ 


I 


, 


Subject : lat, ( 20d ), ( rd ), (4th ) etc. Eight day delay roport Pucauant to the NSG Act, section 57 and Rulo 34 , 

. . , , . , Rank . . . . . . . . . 
2 . Offenco. . . . . 
3. Date of Offenco . ... ... . .... .. 
4 . Dato offence was discovered .. . . . 
5 . Date of (open /closed ) arrest .. . . .. . ... 
6 . Date of releago to opon arrest /release without prejudice to re 
arrest ( if . . . . . . . . . . . . . . . .Tot Icated , reason)- -- 

- -- - 
7. Record of evidenco mado on ( if not recorded, reasons) . . ., 
8 . Application for trialbede on . . .. 
9. Dato due to be tried . . .. . .. 
10. Reasons for delay . . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. 


( COMMANDHR ) 


Copy to : 

1. Inspector-General ( In the case of thc (8th ) and subsequent reports ) 
2 . Director -General (Special roport la case the accused is under closc arrost for more than 3 months without a trial). 


APPENDIX II 
[Sec Rule 35(2) (b )] 


to 


Date 


Date 


Nis of the 


Nid ; of the 
Accused 


Remarks 


No. 


Nam ) of the Particulars of the Order of the 
Officer or request of 

Commander 
Asstt . Comdr to representation 
whom request 
or reprosentation 
mado 


Signatura & date 
of the 
Officer or Asgtt. 
Comdr, who con 
vayo the orders 
of the Comman 
der to the accus 


ed 


UUUUU 


7 


IIIII 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


[ETT II - - T3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : मसाधारण 
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APPENDIX III 

(Rule 38 ) 
Form use at summary proceedings of Rangers and Combatised Tradesinen under sec 51 of the National Security Guard Act. 
OFFENCE REPORT 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


, 


I 


. 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Charges against No.. . . . . . . . . ... . . .Rank . . . . . . . . . . . . . . . . . .Name . . . . . . . . . 
Place & date Offence Plema Namcy of Finding Punisbmcnt Sgmature and 
of offcace 

witnesses 

awarded designation of 

officer by whom 
Awarded and 
date of 

award 
T -- - - - 

- - - - - - * - - - - - 


Date of entry Remarks 
in conduct 
shoct 


- 


I 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- -- 


-- - - - - - 

- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


Signature of Commander of the Unit 
Instructions : 
Col. 1 . In caso of absonce withoutleavo /desertion , the date of offenco " will be first day of absenco , 
Col. 2. The section and sub -section of tho NSG Act under which the charge is preferred will be inserted above the statemont of 

offence , 
Col. 4. Ag officor cannot deal summarily with a case in which he is the sole prosecution witnesses . 
Col. 6 . Must be completed strictly in acordance wth the heading 


. . . 


- 


. . . , 11 . 


APPENDIX IV 

(Rule 90(2 )) 

Charge-Sheet 
. . . .. ( if applicablc ) Rank . . . . . . . . . . . .Namo. . . . . . . . . . . . . . .Unit . . . . 

is charged with 
DISOBEYING THE LAWFUL COMMAND OF HIS SUPERIOR OFFICER 
NSG Act 
Sec 21 (2) 
in that he , 

. . . . . . . ., disobeyed the lawful command of his superior officer. Rank . . . . . . . ... .Namo of . . . . . .. 
the same Unit , to turn out for roll call by not turning ogt. 
Pluce . . . .. ... 
Date . . . . . . . . . 

A . B . 

Commander . . . . . . NSG 
To be tried by a General/Petty Security Guard Couri. 


al . . . . . . . . . . 


. 


. 


Place . . . . nnnn 


Date . . .. 


$ d / 
Inspector General/Deputy Ins 

pector General 
When the sanction is accordel for the trial of the grave offences by Summary Security Guard Court (NSG Act Sec . 7242 ), # 
similar entry should be made on the cbarge sheet . 
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I 
APPENDIX V 


[ PART II -- Sec . 5 (i) ) 
- - - 

- - - 


(Rule 49 ) 


Forin of Application for a Security Guard Court 


Unit : 


Station : 


Date : 


Application for Security Guard Court 


Sir, 


I have the honour to submit charge (s) against No.. . . . . . .Rank . . . . . . . . . ,Name . . . . . . . . . .of the . . . . . . . . . . . . Unit under 
my command , and request you to accord /obtain sanction , of . . . . . . . . . . . . . ., that a Security Guard Court may be Aggembled for his 
trial at. 


The case was investigatod by (a ). . .. .. . . 


L 


. 


A Court of Inquiry was held on (h ). .. . . . . .. . . . . .. .date . . . . .. . . . . .. . .at . . . , 
Presidiog Officer .. . . . . .. . . . .. . . . . . Rank , Narc and Unit Members. . . . .. . . . . .. . . 


Tho accused is now at . . . . . . . . . . . . . .. His general charactor is (c ) I enclose the following documents (d ). 


1. Charge shcet ( ... .. .. ...copies)(e ) 


2 . Record or abstract of evidence original (f) & 5 copics. 
3. Original exhibits (8) 
4 . Correspondence (8) 


3 . Statement as to character and the conduct sheet of the accused (8 ), 


6 . List ofwitnesses for the prosccution and defence (with their present address (8 )). 


at 


7 Statement by accused as to wheber or not ho desires to have an officer Assigned by the convening officer to represent him 

the trial (Rule 62 ) (Ⓡ ). 


Signature of Commander 


(a ) Here insert name of . . . . . . .. . 


(1) Officer wbo investigated the charges 
(ii) Officer who made preliminery hearing into the case (rulc 39 ) 


(Ili ) Officer who made the record of cvidenco ( rulc 45 ) 


(h ) To be Olled in if there has been a Court of Inquiry respecting any matters connectoul with the charges ; otherwise to be struckout 

( rule 57 ( iii)). 


(c) To be filled in by the Commander . 


(d) Any items not applicable to bo struck out 
(e ) One copy each to Presiding Officer, Judge Attorney (if any), members, Prosecutor and the accused . 
(1) Original Record or abstract of Evidence to be sent to the Prosecutor, 


( a ) 3. 4 . 5 and 6 to be returned to the Commander of the Unit of the accused with the notice of trial. 


(h ) 7 to be sent to the Presiding Officer . 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


TATT II - - 3 ( i ) ] 
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APPENDIX VI 

(Rulo 59 ) 

forvis is to Security Guard Court 

Forms for Assembly of Security Guard Court General and Pelty 
Form of order for the Assembly of a General ( or Patty ) Security Guard Court under the National Security Guard Act, 1986 : 


Rank . . . . . 
Name. 


Orders by . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Place . . . . .. . . Date . . . . . . . . . . ) 
The details of oftlcers as mentioned below will assemble at . . . . 
. . . . . . . .on the day of . . . . . . . . . . . . . .for the purpose of trying 
hy a . . . . . . . . . . . . . . . . Security Guard Court the accused person 
( Persons) named in the margin (and such other person or persons 
as may be brought before them ) 


L 


I 


II 


. 


- 


- 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


officer lo sit as Presiding Officer. 


The senior 
Members 


. 


. 


, . ILILIT 


Waiting Members 


Judge Attorney 


is appointed Judge Attorney 


Interprcter 


. . . . . . . . . is appointed Interpreler 


Proscutor 


. . . . . . . . . ,is appointed Prosecutor 
* The accused will be warned , and all witnesses required to attend. 

The proceedings ( of which only two copies are required ) will be forwarded to .. . . . . . 
Signed this . . . . . . . . . . . . . . day of. . . . . . . . . 


Covening 0 Acer 


* Any opinion of the Convening Officer with respect to the composition of the Court (Sec rule 58 ) should be added here, 
thus - - " In the opinion of the convening officer it is not practicable to appoint officers of different units" , 
" In the opinion of the convening officer, officers of equal or superior rank to the accused are not available having dụe regard 
" lo public service " . 


* Add here any order regarding Counsel, (See rule 59( )), 


APPENDIX VIL 

(Rule 102) 


In exercise of the powers conferred on mely section 102 of the National Security Guard Act, 1986 . 1 . . . . . hereby order that 
. . . . . .. . . . . . . . .he delivered /raid to . . . . . . . . . (he contiscated destroyed ). 


Signature 
( Confirming authority ) 


Place. - - -- - - - 


Date . . . 
734 GI/87 . . 11 
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APPENDIX VII 


- - 


- 


- - 


- - - - - - 


- 


- 


(Rule 102 (8 ) 


The finding and sentence of theGeneral/Petty Security Guard Court held at. . . . . . . . . . . . . . . (Place ) . ... . . . . . from . . . . . . . . 
day to . . . . . . . . . . . . . . day for the trial of the accused . . . . . . . . . . ... . . . . were promulgated to the accused by mo at. . . . . . . . . . . . . . ( place ) 
on . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . . . 19 


Extracts for Uult records have been taken /"No record has been kept of the Inling and sentenco3 . 


Signature 
( Coromander ) 


Place . . . . . . . 
Date .. . . .. . .. . ... . 

* To be used in case of acquittal on all charges. 


APPENDIX IX 


(Rule 158) 
Warrants Under Section 117 and 121 of the Natinal Security Guard Act, 1986 


FORM A 
Warrant of commitment for use when a prisoner is sontenced to imprisonment for life . (Sec. 117). 


The Superintendent 
of the (a ) .. . . .. . . Prison , 


1 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. - 


Whereas at a General Security Guard Court , held at. . . . .. . .. . . . . . . . . . . on the . . . . . . . . . . . . . . . . . . .day of . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 19 . , (No . , . . . . . . . . . . . . . . , Rank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Namo. . . . . . . . . 

. . . . .. . .. . ) was convicted of ( the offence to be briefly stated here, as " desertion on active duty ." ). 
And whereas the said General Security Guard Court on the . . . . . . .. . . . . . . . .day of . . . . . . . . . . . . . . . . 19 , passed the 
following sentence upon the said (Name. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) that is to say 

- - - - - - - - -- - - ---- - 
(Scotence to be entered in full , but without signature ) 


- 


- 


- 


- - 


- -- - - 

- 


- - 


- 


And whereas tho said sctntence had been duly confirmed by (b ) as required by law (c). 


This is to require and authorise you to receive the said (Namo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) into your custody in the said 
prison as by law is required, together with this warrant, until ho shall be delivered over by you with the said warrant to the 
proper authority and custody for the purpose of undergoing tho aforcsaid sentence of imprisonment. The aforesaid sentence has 
cffected from tho ( d ). 


Given under my hand at. . . . . . . . 


. . ... . . . . . this the . . . . . . . 


. . . . . . . . .day of. . . . . . . . ... . . . . 19 


I 


, 


I 


, 


I 


, 


, 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. I 


I 


Signature (e ) 


(a ) Enter name of civil prison . 


(b ) Name and description of confirming authority, 


(c ) Add if necessary " with a reprission of . . . . . . . . . . . . . . ." 
(d ) Epter date on which the original sentence :10 signert. 
( e) Signature of Commander of the prisoner or other prescribed officer, 
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APPENDIX IX 

(Rule 158 ) 

FORM B 
Warrant of commitment for uso when a prisoner is sentenced to imprisonment which is to be undergone in a civil prison 
(NSG Act Section 117). 
To 

The Superintendent 
of tho @ ) . . . . . . . . . . . . Prison . 
Whereas at a (b ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Security Guard Court held at . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . the 
. . . . . ... . . . . . . . . . ... . . day of . . . . . . . . . . . . . 19 . (No. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . Rank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Name. . . . . . . . . . . . . . 
. . Unit . . . 

. . . . . . . . . ... . )was duly convicted of (the offence to be briefly stated here , as " desertion " , 
"theft , receiving stolen goods , fraud . disobedience of lawful command or as the case may bo ). 
And whereas the said (b ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Security Guard Court on the. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .day of . . . . . . . . . . . . . . 

passed the following sentence upon the said (Name. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . that is to say . . ... . . . . . . . . . . . . 


19 


(Sentence to be entered in full, but without signature) 
And whereas the said sentence 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - 


(c ) has been duly confirmed by (d ) as required by law ( e) iş by law valid without confirmation . 
This is to requlre and authorise you to receive the said (Name. . . . . 

. . . . . ) into your custody tocgcther with 
the warrant and there carry the aforesaid sentence of imprisonment into execution according to law . The sentence has effect 
from the ( f) . . . . . . . . 
Given under my hard at . . . . . . . . . . . . . . . . . . this 

the. . . . . . . . . . . . . . . . day of. . . . . . . . 

....... . 19 

Signature (8 ) 
(a ) Enter name of civil prison 
(b ) General, Petty or Summary 
(c ) Strike out inapplicable words 
(J ) Name and description of confirming authority , 
(e ) Add if necessary with a remission of. . . . . . . . . . . . . . . 
(f) Enter date on which the original sentence was signed . 
(B ) Signature of Commander of prisoner or other prescribed officer. 

APPENDIX IX 

(Rule 158 ) 

FORM C 
Warrant for use when a sentence of imprisonment for life is reduced by superior authority to one of a shorter period , 
( Sec . 121). 


To 


The Sperintendent 
of the (a ). . . . . . . . . . . . . . . Prison . 

Whereas (Nu . . . . . . . . ... ..... . . . . . . . . Rank . . . . . . . . . . . . . . . . . . Name. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( date ) of the unit confined 
in the (a ). . .. .. . . . . . . . . . . . . . .prison undor a warrant issued by (b ) in pursuance of a senience (c ). . . . . . . 

. . . . . . . . . passed 
upon liim by a (1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Security Guard Court held at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . on . . . . . . . . . 

. . . And whereas 
(c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . has , in , the cxcrcise of the power conferred upon him by the National Security Guard Act, passed the 
following order regardiog the aforesaid sentence : that fo to say : - (f). . . . . . . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


This is to require and authorise you to keep the said (Name) . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . in your custody together with 
this warrant , in the said prison as by law is required until he shall be delivered over by you with the said warrant to the proper 
authority and custody , for the purpose of his undergoing the punishment of imprisonment under the aforesaid order, And 
this is further to rcquire and authorise you to return to me the original warrant of commitment in lieu where of this 
warrant is issued . 

The period of such imprisonment will reckon from the (g ). 
Given under my hand at . . . . . . . . . . . . . . . . this the . . . . , . . . . . . . . . . .day of. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 19 

(Signature (la ) 

-- . . . - - - . - - . . - - . - - -- 
(a ) Enter name of civil prison . 
(b ) Entor name or designation of officer who signed original warrant. 
(c) Enter original sentence ( if this was reduced by the confirmig officer or other superior authority the sentence should 

be entered thus :.. ." life (imprisonment reduced by confirming officer to 10 years "..) 
( 1 ) General. 
( e) Name and designation of authority varying the sentence 
(c ) Order to be set out in full. 
( 9 ) Inter date on which original sentence was signed . 
(h ) Signature of prescribed officer, 
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APPRNDIX IX 

(Rute 158 ) 

FORM D 
Wairant for liso when prisoner is to be delivered into Security Guard Custody . 


po 


Thc Superintendent 
of the (a ). . . . . . . . . . . . . . . . Prison. 


R 


Whereas (No.. . . . . . . . . ... . . . . . . . Rank . . . . . ... . . . . . . . . . . Name. . . . . . . . . . . . . . .) (late ) of the . . . . . 

. . . . . . . . ... Unit is confined in the (a ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prison under a warrareksued by (b ) . . . . . . . . ... . . . . . . . . . in 
pursuance of sentence of (c ). . . . . 

. . . . . . . . . passed upon him by a ( J ) , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Security Guard Court held 
at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . on . . . . ... . . . . . ... . . . . . . ., and whereas ( e ) . . . . . . . . . . . . . . . has, in exercise of the powers conferrad 
upon him by the National Security Guard Act passed the following order regarding the uforesaid sentence; Wat is to say (f ) . . ... . . 

This is to require and authorise you to deliver forthwith the said (name ) in your custody to the officer or Assistant 
Commander bringing this warrant . 

Given under my hand at this the . . . . . . . . . . . . ... day of . . ... . . . . . . . . . . . . 19 


Signature (g ) 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


(a ) Enter name of civil prison . 
(6 ) Enter name of designation of officer who signed original warrant. 

Enter original sentence (if this was reduced by the confirming officer or otlier superior authority the sentence should 

be entered thus :- “ 2 years rigorious imprisonment reduced by confirming officer to 1 year " . 
(d ) General, Petty or Suinmary . 
(e) Name and designation of authority issuing the order . 
(f) Order to be set out in full. 
(y ) Signature of prescribed officer. 


APPENDIX X 
[Rulo 159(1)] 
FORM A 


Warrant committing to civil prison costody a person sentenced to dcath . 


To 


tc . , 


The Superintendent 
of the ( a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prison . 
Whercas a (b ) . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . .Security Guard Court held at . . . . . . . . . 
. . . 1919 

, 
. . . . . . . . . . . 

(No 
. . . . 

(No. . . . . . . . . . . . . . . . Rank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Name. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) on 
LL , , 

. . . . . . . . . Unit was convicted of. . . . . . . . . . . . . . . . . (offence to be briefly stated ) 
And whereas the said ( b ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Security Guard Court on the . . ... . . . . . 

. . .Security Guard Court on the . . . . . . . . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . 
, passed sentence of death by being hanged , on the said (NAME) 
And the said sentence of death has been confirmed by the Central Government. 


the 


19 


This is to require and authorise you to receive the said (Nanc) . . . . . . . .. .. .. . .. . into your custody and to carry out the 
sontence of death on . . 
Given under my hand at . . ..... 

. . . . . . . . . . this the . . . . . . ... . . . . .clay of . . . . . . ... . . . . ... . . 19 


Signature (c ) 


(a ) Enter name of civil prison . 
( b ) General, 
( c ) Signature of the Director General, 


[ ATT II- _ 


3 ( i) ] 
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APPENDIX X 
[Rule 159 (2 )] 
FORM B 


Warrant to obtain person sentenced to death from civil custody in order to carry out such sentence , 


TO 


The Superintendent 
of the (a ) . . . . . . . . . . . . . . . . Prison . 


Whereas (No. . . . . . . . . . 
Unit having been sentenced to 


. . . . . . . Rarik . . . . . . . . 
suffer death on the . . . . . . . 


. . . . . . . . . . Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) (late ) of the . . . . . . . 

. . . . . day of is held in the said prison under a warrant hy (c ). 


And whereas the said sentences having been duly confirmed by (d ).. . . . . . 
carry out the said sentence has been issued to me (e ) . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . (Name and Rank ) . . . . . . . , 


to 


. . . . . . . .to the officer/ Assistant 


This is to require and authorise you to deliver forthwith the said (Name) .. . . . . .. . .. 
Commander /Ranger Grade - I bringing this warrant. 

Given under my hand at. . . . . . . . . . . . . . . . . . . this day of . . . . . . . . . .. ......19 


Signature (f) 


(a ) Enter name of civil prison . 
( b ) General. 
( c ) Enter name or designation or officer who signed original warrant. 
( d ) Name and description of confirming authority . 
( e) Name and designation of the officer to whoni the order is issued . 
(f ) Signature of the officer by whom the order is issued . 


APPENDIX XU 

( Rule 160 ) 


FORM A 


Warrant for use when the sentence of a person under sentence of death and committed to custody in a civil prison is 
commuted to a sentence of imprisonment for life . 


· To 


The Superintendent 

of the ( a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prison . 
i Whereas ( No. . . . . . ........ 

. . . . . . Rank . 

. . . . . . . . . Name. . . . . . . . . . . . . . . . . . .) (late ) of the . . . . . . . 
init is beld in the (a ) . . . . . . . . . . . . . . Prison under a warrant issued by ( b ) . . . . . . . . . . . . . . in pursuance of a sentence of 
death passed upon bim by (c ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Security Guard Court held at . . . . . . . . 

. . . . Security Guard Court held at . . . . . . . . . . . . . . . . . .00 . . . . . . . . . . . . . . and 
whereas ( d ) . . . . . . . . . . . . ... . ... . . . has , in exercise of the powers 

. . . . . .. ... . . .has , in exercise of the powers conferred upon him by the National Security Board Act passed the 
following order regarding the aforesaid sentence in 
that is to say (e ) . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . 


, 


This is to require and authorise you to keep the said ( Name). . . . .... . . . . ... . . invour custody together with 
this warrant in the said prison as by law is required until he shall be delivered over by you with the said warrant 1o the 
Guthority and custody for the purpose of his undergoing the punishment of imprisonment for life , under the said order. And 
this is further to require and authorise you to return to me the original warrant of commitment in lieu where of this warrant is 
issued. This period of such imprisonment for life will reckon from the ( f ) . . . . . . . . . 


Given under my hand at . . . . . . 


. . . . . . . . . this the . . . . . . .. 


. . . . ... . . .day of . . . . . . . . ..... . ... . . . . . . 19 


( Signature 


(g ) 


( a ) Enter name of Civil prison. 
( b ) Enter pame or designation of the officer who signed original warrant 
(1 ) General 
( di Name and designation of authority commuting the sentence . 
(e ) Order to be set out in all . 
( 0 ) Enter date on which original sentence was signed 
( g ) Signature of Commander. 
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APPENDIX XI 

Rule 160 ) 
FORM B 


Warraut for ika wlien tha sentence of a person under sentence of death and committed to custody in a civil prison is 
commuted to a stence of imprisonnent to be served in the sains prison 


Το 


The Superintendent 
of the ( a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prison . 


Whereau (No. . . . . . . . . . . . . . . . . Ruph . . ... . . . . . . . . . . .Nam : . , . . . . . ....... . . . .. . . . . . . (le) of the . . . . . . . . 
Unit is held in the ( a ) Prison under 2 warrantissued by ( b ) . . . . .. . . . . . . . . . . . . tp pursuance of a sentepice of death passed upon 
him by a ( c ) . . . ... ... . . . . . . . . . . . . Security Guard Court held al . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00 . . . . . .. . . . . . . . . . . . .and whereas ( d ) . . . . 

. . . . . . . . hesin exercise of the powers conferred upon him by the National Security Guard Act, passed the 
Sollowing orders re :-uring the aforosaid sentence , that is to say : (e). .. .. . ... 


- 


- 


. 


- 


- 


. - 


. 


- 


. 


. 


This is 10 require and authorise you to keep the said ( Nano) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .in your cuVody together with this 
warrant, and there to carry into execution the punishment of imprisonment under the said order according to law . 


And this is further to require and authorise you to rrturn to me the original warrant of commitment in lieu where of this 
warrant is issued . This period of such imprisonment will reckon from the (f ) . . . . . . . 


Given under my hand at . . . . . . . . . . . . . . wllis lie , . . . ... . . 


.. . . . ... . day of . . . . . .. . .19 


Signature ( 2 ) 


( a ) Enter name of civil prison . 
( b ) Enter Dame or designation of officer who signed original warrant 
( c ) General 
( d ) Name and designation of authority computing the sentence . 
( e ) Order to be set out in full. 
(1 ) Enter date on which original sentence sigued . 
( g ) Signature of Commander. 


APPENDIX XI 
(Rulo 160 ) 

FORM C 
Warrant for use when a porson who . after having been sentenced to death has been committed to custody 
in a civil prison is to be delivered into the Security Guard Custody for ipucpose other than carrying out 
the sentence of death 


Wha 


1 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


The Superintendent of the (a ) . . . . . . . . 

. ... . . . . . . . Prison 
Whereas (No . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . Rank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nanne . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . ) ( late ) 
of tho . . . . . . . . . 

.. . . . . . . . . ... . Unit is held in the (a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prison under u waricat issued by 

n 
( b ) . . . ..... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . in pursuance of sentence of death passed upon him by a ( c ) . . . . . . 
Security Guard Court held at . . . . . 

. . . . and whereas ( d ) . . . . . 
hasil exercise of th - DWAN ronferred upon him by the National Security Guard Act passed the following order 
logarding the aforesaid sentence : that is to say ( e ) . . . 


LL . . . 


. . . . . . . . . . . . . . 0 


0 . , 


, 


This is to leguired and authorise you to forthwith deliver the said (name) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
to the officer Assistant Commapder or Ranger Grado I bringing this warrani. 

Given under my hand at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . this the . . . . . . . ... . . . . . day of . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 19 


Signature (0 ) 


( a ) Enter name of civil prison . 
(b ) Enter name or designation of officer who signed original warrant, 
10 ) Geleral. 
( d ) Name and designation of authority issuing order. 
( c ) Order to be set out in full . 
(C ) Signature of Commander. 
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APPENDIX XI 
( Rule 160 ) . 

FORM D 
Warrant for use when a prisoner is pacdoned of his trial net side. or when the whole sentence of 
the unoxpired portion thereof is remitted (Seclion 121) 


The Suparintendent 
of the (a ). . . . . . 

. . . . . . . . . Prison . 
Whireas (No. . . . . . . . . .. . . . . , Rank . . .. . . . . . . . . . . .Name . . . . . . . . . . . . . . 1 01 fl . . . . . . . . . . . . . 
Unit is confined in the ( 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Prison under warran 
pursuance of a sentence of (º ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . passed upon him by 1 ( ) , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . Security 
Guard Court held at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nd whereas (e ) . . . . . . . . . 

. . . . . ... . . . .has, in 
exorciso of the powers conferred upon him hy the National Scourity Guard Act . passed the following order regarding 
thc aforesaid sentence , that is to say (f ) . . . . . 


This is to require and authorise you 10 forthwith discharge the said (Nani ). . . . . . . . 
from your custody unless he is liable to be detained for some other cause , and for your sa discharging him , this shall 
be vour sufficient warrant . 


Given under my hand at . . . . . . . . 


. . . . . . . . . this the . . . . . . . . . . . . . . . , . day of. . . . . . . 


. , , , , 19 


Sig nature (g ) 
- - - - - 


-- - 


- -- - - 


-- 


-- 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


-- 


- - 


-- 


- - - - - 


- -- 


- - - - 


- -- -- 


(4 ) Enter name of civil prison . 
(h ) Enter nanie or desig nation of officer who signed original warrant, 
(c) Enter original sentence (if this was reduced hy the confirming officer or other superior authority the sentence 

should be entered thus - 

( 2 years rigorous imprisonmeot reduced by confirming authority to 1 year ). 
(di Gencral, Petty and (or) Supimary. 
(c ) Name and designation of authority pardoning prisoner. mitigating sentence or selling aside trial 
(1) Order lo be set avide in full. 
(Dj Signaturc of prescribed oficer. 


APPENDIX XIL 


[Rule 169 (2 ) a ) id )] 


Report on unnutural death 


1. Place of death , or the place where dead body was found (give details) 
2 . Date and time at which information of death was received . 
3 . Name and description of two or more persons who identify the dead 

body 
4 . Name and particulars of the deceased and his status . 
5 . Condition of clothes worn by the deceased , 
Note : - In case, cxamination by Doctor is awaited , above details 

should be collected without removing the clothes etc , of 
the deceased , the other details should be completed after 

the Doctor s examination . 
6 . Conditions of limbs, eyes and mouth , 


7. Expression of face. 
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8 . Marks of struggle on the dead body if any. Injuries and abraisions, 

should be recorded showing their size and location . 
Note : - Depth of injury should be recorded out jutk s should not 

be touched . It examination by Doctor is awaited the above 
information should be recorded after his examination . 


9 . Whether blood is ſuch or copulated . The place from which it came 

out und lix quantity 


10 . By which means. weapon or instrument. The injury or marks of stry . 

gle ppear to have been caused , 


11. Was any rope tied around the neck , or is there any marks of il leing 

Thed by anything . 


12 . 


W 


Waythe rope or any other thing used to strangle or hang dead body, 
was, it strong enough to sustain the weight and whetherits other 
end was lied to anything . 


13 . Was any external article like grass etc ., sticking to hairs (ar held in his 

land or sticking to any other part of the body, 


14. Is the dead body that are strong and well built inan orisid that of a 

weak or old man . 


15 . Is the dead body strong or weak or is it in decomposed states 


16 . Longth of the dead body from head to feet. 


17 . Identification marks and location and appearance of the wounds, 


18. Apparent cause of death , 


19 . Is there any rumour or other circumstances showing that is a case 

of suicide, Details of its articles found on the dead body or lying near it, 


20 . Those found on the dead body ( A slip will be affixed on each articles 

which will be stamped .) 


21. Those found lying near the dead body (A slip duly namped will be 
atfixed on each article ). 

Description of the seal. 


22 . Man of the place where the dead body was found 

Bricf history of the case, 


Place 


. 


. . . .. 


Signalure of two or more res 
pectable witnesses of the locality 
in whose presence investigation was 
carried out. 


Date . . . . . . 


Signiture of the older 
gating the case. 


investi 


Nole 
IYUTI 


. . . . 
. . . 


. . . . 

. . . 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Rank . 


भारत का राजपत्र अमाधारण 
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APPENDIX - XIU 


Rule 175 ) 


PARTĮ 


FORMI 


Fiorm 


for use at suinmury trials of officers and Assistant Commanders ( Under Sections 53 & 54 of the Arti 


Accused . . . . 


. . . . . . . . . 


Raik und Name. . . . . . . . . . 


Unit . . . 


Wbrun thic authority dealiny summarily with the case decides ( with the written consent of the accused ) to 
with the attendancr of wildesses : 


dispensa 


Question to accused : 


1. Have vou received it copy of the charge shert and record or abstract 

of evidence or substance of evidence ? 


Answer : 


2 . Have you had sufficient time to prepare your defonce ? 


Answer : 


The churge shect is read . Are you guilty or not guill v orihe charge s 
against you which you have heard / read ? 


Answer : 


If the accused plcads Not guilty to any chargc , the Record of Fvi 
dence or Abstract of Fvidence or Substance of evidence, 45 ile case 
may be shall be reud within the hearing of the accused and the minute 
recorded to 1liat effect 


4 . Do you wish to make a statement ? 


Answer : 
If the accused desires to make a statement he should do so now . In 
at the conclusion of hearing 111c authority clelling summarily wish 
the use considers that the charz should not be dismissed . bois lo 

xanide the accused s record of service or conduct shert Is the 
authoritvdealing summarily with the case proposes to awarda punish 
ment other than it reprimand , vire repriband or proal deductions, 

he shall put the following question to the accused . 
5 . Do you clect to he tried hy Security Guarul Court or will you accept 

my tward ? 


Answer : 


Finding . . . . . . . . . . . . . . . . 


AW IRI) , 

4 


. - 


. 


, 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


STATION . . . 


DATE . . 


. . . . . . . . . . 


Note : Oral statement of the itecused made in 22swer to question 4 will not be recorded . If the Gurused has submitte 

1 writion statement such statement is only lo be forwarded with or illtached to this form when it copy of the 
Record or Abstract of evidence or substance of evidence is also required to lyn 51 firwartest or attached . This 

form will be kept with the service record of the officer Assistant Commander, 
734 G1/87 — 12 
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APPENDIX - XIV 

( Rule 175 ) 
PART I 


FORM JI 


Form for use at sunmury trials of Officers and Assistant Comniandes ( under Scctions 53 

& 54 of the Arl). 


Accured . .. .. . . . . . .. . . . . . . . 


Rapk & Naine . . . . . . . 


Voit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


ntendunce of witnesses 


When the uthority lealing suminacily with the case does not diride to disons with i 
or when the accused requires their attendance . 

Question to accused : 


Have you received a copy of the charge sheet and the record or abstract 
of evidence or substance of evidence ? 


Answer : 


2 . Have you had suflicient time to prepar - your defence ? 


Answer : 


3. Are you guilty or not guilty of the charges against you 

which you have heard /read ? 
The witnosses give their evidence Housed being permitted to 
cross -examine . 


4 . Do you wish to make a stalement ? 


Answer : 


5 . Do you desire to call any witness ? 


Answer : 


The accused makes a statement and his witnesses give evidence , 
If att ha conclusion of the hearing , th : authority dulling - ummgrily 
with the caso considers that the charge should not be dismissed with , 
he is to examine the urcused s record of scrvice or conduct sheet. 
If the authority dealing summarily with the case proposes to award a 
punisbient other than a reprimand , severe reprimand or penal deduc 
tions, be shuu put the following question to the accused : 


6. Do ya elect to be fried by Sacurity Guard Court or will you 

ücrept my award ? 


Answer : 


FINDING . .. . . . . 


AWARD . . . . . . . . 


STATION . 


DATE . . . 


R 


IC . . 


. 


Note : - Oral statement of the accusod made in answer to question will not be recorded . If the accused has submitted 

a wotlen statement, such statement is only to bo forwarded with or attached to this form when 4 copy of the 
Recard or Abstract of evidence or substance of evidence is also coquited to be so forwarded or attached . This 
form will be kept with the service record of tho Officer Assistant Commander. 
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APPENDIX - XV 

( Rules 45 , 6 & 168 ) 
Farms of summons to witnesses 


a ) In the case of Record of Evidence . 

Whereas ä charge of having committed an offerice triable by Security Guard Court has been prefened before me 
against No. . . . . . . . . . . . . . . . . Rank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Namo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unit . . . . . . . . . . . . . . . . ) und wheroas 
I have directed a record of the evidence to be taken in writing at place ) . . . .. . 
day of 

. . . ... . . . . .hours . 


- 


- 


( 112 


T H 


- 


- 


- - 


. . 


. . . . 


at . . 


I do hereby suinmon and require you name) to attend as al wil12: 55 at 1122 Suid plicant har l Il bring wish 
the documents horcinaftcr mentioned, namely . . . . . . . 


you 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


Wherrof you fail at your peril . 


Given under my hand at. . . . . . . . . 


. . . . . . . . . .02 the . . . . . . . . . 


. . . . . . . . .( lay of . . . . . . . 


Signature ) 

Con7721der of the accused . 
(b ) In the case of a Sccurity Guard Court . 

Whercas a Security Guard Couri has been ordered to assemble ill . . . . . .. 
day of . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . , . . . . . . . . . . .. for the trial of. . . . . . .. ....... . . . . .of t110 . . . . . . . . ... . . . . . . . . . Unit 
I do bereby summon and ceauice you A . 

B . 

to attend, as a witness before the said 
Cousi at. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .on the . . . . . . . . . . . . . . . . . day of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 hours 
rand to bring with vou the documents hereafter mentioned, namely, . . . . . . . 

... ). and so to allend from 
day 10 day until you shall be duly discharrd , wirer of you shall fail al your poril said . 


Given 


under my hand 11 . . . . . . . . . 


on 


the . . . 


.. . . . . ... . . day of . . . . . . . . . . . . . ... . . .19. . . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


19 . 


( Signature ) 
Convening Onicer (or Judge Attorney 

or presiding officer of the Court or 
Conn1n1r of the acuscd.) 


( c ) In the case of a Court of Inquirv. 


Whereas a Court of Inquiry Tas been ordered to assemble at . . . . . ... . . . . . . . . . on the day of. . . . . . 
19 ....... ... . . . . . . . . to inquire into the circumstances under which . . . . 
I do hereby summon and require you . A . 

B . to attend as it witness before the said Court of Inqui 
. . . . . . . . . . . . . . . on the . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . 

. . . ... . . . . 19 . , . . . . . . . . . . . . . . at . . . . . . . 
hours ( and to bring with vou the documents bercuter mentioned namely, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . And so lo aliend 
from day to day until you shall b : duly discharged , whcreoſ you sliall fail at your peril . 

Given under my hunil at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .On the . . . . . . . . . . . . . . . . . day of. . . . . . . .. 


at 


(Signature ) 
Prosiding Officer or 
Commander of tbc Unit 
No. K . 16011/ 3 /86 -NSG ) 

V . K . JAIN . Jt. Secy . 
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